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जेन-बोच् तत्वजान / 
दूसरा भाग। 


श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी, 


( झलक कल आप्केके संकाऋए, उम्पड़न कमी सी 
अध्यात्म सन्थाक्र रचयिता | 


प्रकाशक: -- 
सूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिगम्बर जनपुश्तकाल्य-सूरत । 





पृत्य मालाजी स्ीसवी उ्वालाददीजीका आस्स 


हिसारानिवास्ती ध्रीमान छाटा महावरींर्रपाइ॥। जंन आओ 
“अनामंत्र' के श८ व वर्षके ग्राहकेको भट। ग 


कक 
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छः अआछ 

मुट्यन्द किसनदास काउड़िया, 
| ना | मैन विजय ” प्रिन्टिंग प्रेम, 
गांधो चौक-खूरत । 


मल 

सूलचन्द किसनरास कापड़िया, 
। मालिह, दिगम्ब्जनपुध्तभालप, 
। का! डिपभतन-सूरत ) 





पे 


हि ५४242 /क३९०३९३०३०३०९०९१९०३:३९०९०९९०३३ ६ 
हा भूमिका।. 
'घु०शुलनक बुध९० २ एुल्दुपपुल्स!ुसभल्दुत पु दुधयुर ९० ९०५४ सुरदु॥ कु ०/ुन्क 
जैन बौद्ध तत्वज्ञान पुस्तक प्रथम भाग सन्‌ १९३२ पें लिख- 
कर प्रसिद्ध की गईं है उसकी भृमिकामें बद्द बात दिखलाई जाचुकी 
है कि प्राचीन बौद्ध घर्मरा और जेनघर्मझा तत्वज्ञान बहुत अंहर्तें 
मिलता हुआ है । पाली साहित्यकों पढ़नेसे बहुत अंशप्नें जैन और 
बौद्धकी साम्यता झलकती है। भाजकल स्वसाधारणपें जो बौद्ध 
घममके सम्बन्धमें विचार फेले हुए हैं उनसे पाकी पुस्तकोंमें दिखाया 
हुआ कथन बहुत कुछ विलक्षण है। सर्वेधा क्षणिकरषाद बौद्धमत - 
है यद्द बात प्राचीन ग्रन्थके पढ़नेसे दिकमें नहीं बेठती है । सर्वथा ' 
क्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिलकुल शून्यता आजाती है। परन्तु 
पाली साहित्यमें निर्बाणके विशेषण हैं जो किसी विशेषक्नो झलू- 
काते हैं । पाकी क्रीषमें निर्वाणके लिये ये शब्द आये हैं-.' मुग्बो 
( मुरबा ), निरोधो, निव्वानं, दीप, वराहवखय (तृष्णाका क्षय) ताने 
(रक्षक ), लेने (छीनता ), भरूव॑ संते (शांत), असंखत (असंस्कृत), 
सिवे ( भानम्दरूप ), भमुर् ( अमृर्ती ), सुदुद्से ( जनुभव करना 
कठिन है ), परायनं ( श्रेष्ठ मांगे ), सरण (शरणभृत ) निपुणं, 
अनन्त, अक्खर (भरक्षप), दुःखक्खप, णद्गापज् ( सत्य ), खनाकय॑ 
(उच्च गृह ), विवट्ट ( संप्तार रद्वित ), खेम, केवछ, अपवगों (अपबर्ग), 
विरागो, पणीतं ( उत्तम ), अच्चुतं पद (न मिटनेवाल्ता पद ) योग 
खेम, पारं, मुक्ते ( मुक्ति ), विशुद्धि, विम॒त्ति ( विमुक्ति ) असंखत 
धातु ( संस्कृत षातु ), छुद्धि, निव्वुत्ति ( निरृत्ति )।! 


(४) 


यदि निर्वाण ऋभांब-या शुल्य हे तो उपर छिखिकविशेषण नहीं 
बन सक्ते हैं। विशेषण विशेष्यके ही होते दें । जब निर्वाण विशेष्य 
है तब वह क्‍या है, चेतन है कि जचेतन। क्षद्रेतनके विशेषण नहीं 
होसक्ते । तब एक चेतन द्वठश रह जाता है। केवल, भजात, अक्षय, 
भसंस्कत घातु भादि साफ साफ निर्वाणकों कोई एक परसे मिंक् 
, अजन्मा व अमर, शुद्ध एक पदार्थ झलझाते हैं । यह निर्वाण जेन 
दर्शनके निर्वाणसे मिकत जाता है, जहांपर शुद्धात्मा या परमात्माको 
अपनी केवल रवतंत्र सताको रखनेवाला बताया गया है । न तो 
बहां किसी अक्ष्तें मिलना है न किसीके परतंत्र होना है, न गुणरहितः 
निगुण होना है। बोढ़ों निर्वाण वेदांत सांख्यादि दर्शनोंके निरवा- 
णके साथ न मिलकर जैनोंके निर्वाणके साथ मलेप्रकार मिल बातः 
है | यह वही भात्मा है जो पांच स$षकी गाड़ीमें बैठा हुभा संसार- 
चक्रमें घूम रहा था । पांचों रुंघोंको गाड़ी मविद्या और तृष्णाके 
क्षयसे नष्ट होजाती है तब सब संस्कारित विक्तार मिट जाते हैं, जो 
शरीर व अन्य चित्त संस्कारों कारण होरहे थे। जेसे अग्निके 
संयोगसे जरू उबर रहा था, गम था, संयोग मिटले ही वह जल 
परम शांत स्वभावर्में होनाता है वेसे दी संस्कारित विज्ञान व रूपका 
संयोग मिटते ही अजात भमर भात्मा केवल रह जाता है। परमा- 
नन्‍्द, परम शांत, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, बेसे ही उसका 
साधन भी छानुभव या सम्यकृपमाधि है। बोद्ध साहिलमें जो 
निर्वाणका कारण अष्टांगिकयोग बताया है वह जेनोंके रत्नत्रय मार्मसे 
मिल जाता है । 


(५) 


सम्यम्दशन, सम्यस्हान और सम्यकचारित्रकी एकता भर्भाव्‌ 
निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना श्रद्धान द ज्ञान व 
चारित्र या स्वानुमव ही निर्वाण पागे है। इस स्वानुभवके किये 
मन, वचन, कायकी शुद्ध क्रिया कारणरूप है, तत्वश्मरण कारणरूप 
है, जात्मचकका प्रयोग कारणरूप है | शुद्ध भोजनपान कारणरकूप 
है, बोद्ध मागे है। सम्यम्दशेन, सम्यक्‌ सेझहप, सम्यक्‌ वचन, 
सम्यक्‌ कर्म, सम्पक्‌ भाजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, 
सम्यक्‌ समाधि । सम्यम्दशनर्में सम्यग्दशेन, सम्यक्‌ ज्ञानमें सम्मक्‌ 
संकल्प सम्यकृचारित्रम्तें रोष छः गर्भित है। मोक्षमागेके निश्चय 
स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है | व्यवद्यार च.रित्रर्में जब निग्नैथ 
साधु मागे वख््रहित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बोद्ध मिक्षुके 
लिये सब्र होनेकी थाज्ञा है। व्यवद्दार चारित्र सुझभ कर दिया 
गया है | जेसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम जत पालने- 
वाले श्रावकोंका ब्रह्मचारियोंक्रा होता है । 

अहिंसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यर्थ मावनाका बौद्ध 
ओर जेन दोनोंमें बढ़िया वणन है। तब मांसाहरकी तरफ जो 
शिथिलता बौद्ध जगतमें मारई है इपका कारण यह नहीं दीखता 
है कि तत्वज्ञनी करुणावान गौतमबुद्धने कभी मांस लिया हो था 
अपने भक्तोंको मांप्ताहारकी सम्मति दी हो, जो बात छंकापतार 
सूत्रम जो संस्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पांचवी शताब्दीसें उल्था 
किया गया था, साफ साफ झलकती है। 


पाछौ सांहित्य सीछोनमें किला गया जो द्वीप मत्स्य व मांसका 


(७) 

है ऐसा मानों भा सक्ता है। बिलकुछू शुद्ध है, मिश्रण रहित है, 
ऐसा तो कहा नहीं जा सक्ता | जेन साहित्यसे बौद्ध सोहित्यकें- 
मिलनेका कारण यह है कि गोतमबुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ 

बर्षफे बीचमें उन्होंने कई प्रवलित साधुके चारित्रको पाका । उन्हेंनि 

दिगम्बर जैन साधुके चारित्रकों भी पाछा। भर्थात्‌ नमन रहे, वेश- 
कोंच किया, उद्दिष्ट भोजन न अदेण जिया भादि | जैसा कि 
मज्क्िमनिकायके सहासिहनाद नामके १२ वें सूजसे प्रगट है। 

दि० जैनाचार्य नोमी शताव्दीमें पसिद्ध देवसेनजी कृत द्शन- 

सास्से झलकता है कि गोतमबुद्ध श्री पाश्वमाथ तीथ#रकी परि- 

पाटीमें अ्स्तिद्ध पिहितास्रव मुनिके साथ जेन मुनि हुए थे, पीछे! 
मतभेद होनेसे अपना घमे चछया । जन बौद्ध तखज्ञान प्रथम 

मागकी भूमिकासे प्र््ट हो/। कि प्राचीन जन्घम और बोद्धबमे: 
एक ही समझा जाता था । औैसे नैनोंमें दिगम्बर व इव्रेतांबर भेद, 
होगये वैसे ही उस समय गिम्रेव पर्ममे भेदरूप बुद्ध धर्म दोगया 
था | पाली पृष्तकोंझा बौद्ध षर्म प्रवछ्धित बौद्ध धमसे विलक्षण है।! 
यह बात दुसर पश्चिमीय (निद्ठ!्नोन भी मानी है । 


([) 580७९९ 900४२ ० 8७ 7988४ ५४०). < 889- 
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है ऐस। माना भा सक्ता है। बिलकुरु शुद्ध है, मिश्रण २हित है,. 
ऐसा तो कहा नहीं जा सक्ता | नेन साहित्यसे बोद्ध साहित्यके 
मिलनेका कारण यह है कि गोतमवुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ 
वर्ष बीचमें उन्होंने कई प्रचलित साघुके चारित्रको पाका । उन्होंने 
दिगम्बर जेन साधुके चारित्रकों भी 5ऊा | भर्थाव नम्म रहे, वेश- 
छोंच किया, उद्रिष्ट मोजन न अहण ऊिय। आदि | जैसा कि 
मज्यिमनिऋबरके सहासिहनाद नामक १२ वे सूत्रसे प्रग्ट है| 
दि० जनाचार्य नोमी अताव्दामें प्सिद्धू देवसेनजी रूत दश्शन- 
सारसे झलकता है कि गानतमबुद्ध श्री गश्वेताथ तीथकग्की परि- 
पाटीमें प्रतिद्ध पिहितास्रव मुनिक ताथ जन मुनि हुए थे, पीछे' 
मतमेद होनसे अपना! घमे चछूया । जन बौद्ध तखज्ञान प्रथम 
भागकी भूनिफम। पट दोहा दि प्राचीन जन्थम ओर बोद्धवर्म- 
एक ही समझ! जाता था । शेसे सनोमें दिगम्मर व इोतांबर भेद. 
होगये वेसे ६ उस समय भिर्भेव कर्ममे भेदकूप बुद्ध धर्म दोगया 
था । पाली वृस्तकांका बोद्ध परम मेताडित बौद्ध वर्क विलक्षण है। 
यह बात दुप्तर पश्चि्तीय विद वजि मे मानी है । 


(4) 82००९१ 09000 ०# ६6 9986 ५४०). ऊँ 889-. 
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अथाद-इस पाली पिटकोंका बोद्ध पमे साधारण अवतक 
'प्रचढ्षित बौद्ध घर्मसे मात्र बिलकुल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उससे 
विस्द्ध है । 
(2) 4॥6 ० 9७ उिएवे॥8 0ए थ्रवेज्नद्कत्वे 5, ५ 0४0एा88 
४. 3. (927) &. 204. 7४७७ थी। 887०० 70 ॥0 0५78 
8६ फुणफाएए९ट (88०फडु एप 78ए७ 92697 80796- 
णिह दोगिएलछआ।; 707 जगद्वा 76 ढत्कएं०80 80लं090प्/08 
89प ७0906॥(8-0938 ६9०0९॥६ : छ६8. 
अर्थात्‌->इस बातसे सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्ष। भव्य 
'उससे भिन्न है जो प्राचीत ग्रं. और उसके टीकाकारोने समझ 
लिया था। 
बौद्ध भारतीय मिश्षु श्री शाहुर् सांक यायन लिखित बुद्धचर्या 
हिंदीमें प्रगट है। प० ४८१ सानगाग्सुत्त कहता है कि जब गोतम 
बुद्ध ७७ बर्षके थे तब महावीरस्व/मीका निर्णण ७२ वर्षमें हुआ 
था । जैन शास्त्रस्ति प्रगट है कि महावीरस्वामीने 9२ वर्षकी आयु 
तक अपना उपरेश नहीं दिया था ' जब गोदम बुद्ध ४७ वर्षके थे 
तब महावी(स्वामीने अपना उपदेश प्र/(म्भ किया । गौतम बुद्धने 
२९ वर्षकी भापुर्में घर छोड़ा । छ: वर्ष साधना किया | ३५७५ 
वर्षकी आयुर्में उपदेश प्राग्म्म किया । इससे प्रगट है कि महावीर- 
स्वामीका उपदेश १२ वष पीछे प्रटट हुआ तब इपके पहले श्री 
पाश्वनाथ तीथेकरक ही उपदेश प्रचलित था। उप्तके अनुपार ही 
बुद्धने जेन चारित्रकों पाछा । जेसी असहनीय कठिन तपस्या बुद्धने 


की ऐसी आज्ञा जेन शाद्धोमें नहों दे । शक्तिलस्वपका उपक्लेक्र 


(९) 
है कि आत्म रमणवा बढ़े उतना ही बाहरी उपबासादि तप करो। 


-गौतमने मर्यादा रहित किया तब घकझ्ाकर ठसे छोड़ दिया जोर 
जैनोंके मध्यम मागेके समान आवकका सरक मार्ग प्रचलित किया । - 


पाली सूत्रोंके पढ़नेसे एक जेन विधार्थीक्ो बेराग्यका अदभुत 
आनन्द आता है व स्वानुभवपर कक्ष्य जाता है, ऐसा समझकर 
मैंने मज्मिनिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंकी इस पुस्तकर्में भी राहुु 
रृत हिंदी उल्थाके अनुसार देकर उनका भावार्थ जैन ऐिकढ्वांतसे 
मिलान किया है। इसको ध्यानपृ्षक पढ़नेसे जेनोंको और बोद्धोंको 
तथा हरएक तत्वखोजीको बड़ा ही छाम व आनंद होगा। डचित 
यह है कि जैनोंको पाली बौद्ध साहित्यका और बौद्धोंको जेनोंके 
प्राकृत और संस्कृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये । 
यदि मांक्षाह्वरका प्रचार बन्दः जाय तो जेन ओर बोद्धोंके साथ बहुत 
कुछ एकता होसक्ती है। पाठकंगण इस पुस्तकका रस लेकर मेरे 
परिश्रमको सफल करें ऐसी प्रार्थना है। 


हिसार ( पेजाब ) 


ब्रह्मचारी सीतऊूप्रसाद जन | 
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संक्षिप्त परिचय- 
धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालदेवीजी जैन-हिसार। 


बह “ जेत बौद्ध तल्वज्ञन ” नामक बहुमूल्य पुस्तक जो 
“ जैनमित्र ”के ३८वें बर्षके ग्राहकों$ ह.थेमें उपद्वारके रूपमें प्रस्तुत 
है, वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी ला० ज्वालाप- 
सादजी व पूज्य माता ला० महावीरप्रसादजी बकीलकी 
ओरसे दी जारही है । 

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १९४ ०में झंझर (रोहतक) 
में हु।। था । आपके पिता छा० सोहनलछालजी वहांपर भर्जी- 
नवीसीका काम करते थे। उस समय जनसमाजमें श्रीशिक्षाकी 
तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, हसी कारण श्रीमतीजी भी 
शिक्षा प्रहण न कर सो । खेद है कि आपके पितृगृद््में इससमब 
कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बह्दिन हैं, जो कि सोनी- 
पतमें व्यादी हुई है । 

आपका विवाह सोकह वर्षकी भायुमें छा० ज्वालायसादजी 
जैन हिसार वालेके साथ हुआ था। छालानी असली रहनेवाके 
रोहलकके ये | वहां मोह “पीयबाड़ा! में इनका कुटुम्ब रहता 
है, जो कि 'हाटबाले! कद्दलाते हैं । वहां इनके कगभग वीस घर 
होंगे । वे प्राव: सभी बड़े घमेप्रेमी मोर शुद्ध भआाचरणवाले साधारण 
स्थितिके गृहर्थ हैं। 
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परिषदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता छा० तनसुखरायजी 
जैन, जो कि तिल बीमा कंपनी देहछीके मेनेजिग डायरेक्टर हैं, 
यह इसी खानदानमेंसे हैं । आप मैन समाजके निर्मीर और ठोस 
कार्य करनेवाले कमेठ युवक ईैं। अमी हालमें मापने जैन युक्‍कोंकी 
बेकारीको देखकर दघ्तकारीड़ी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको' 
१ वर्षपतक भोजनादि निर्वाद खर्च देनेकी सूचना प्रशाशित की थी, 
जिसके मुर्खरूप कितने ही युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त. 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । लेन धमानकों आपसे बड़ी २ आशायें 
हैं, और समय आनेपर वे पूण भी अवश्य होंगी। 
इनके भतिरिक्त ला० मानसिंदजी, ला० प्रभूदयालजी, ला० 
अमी(सिह जी, छा० गण+तिराबजी, छ!० टेकचंदजी आदि इसी 
खान्दानके पमंप्रेमी व्यक्ति हैं । इनका अपने खाल्दानका 
पीथबाड़ामें ए% विशाल दि० जेन मंदिग्जी भी है, जोकि अपने 
ही व्ययसे बनाया गया है। इस खान्दानप्रें शिक्षक्ी तरफ विशेष 
रुचि है जिसके फरररूप कई ग्रेजुएट और बडील हैं । 
ला०ज्वालाप्सादनीके पिता चार भाई थे। १-छा ० कुंइनलाछजी, 
२-७० अमनपिहजी, ३-ला० केदारनाथजी, ४-७० सरदार- 
सिंहजी । जिनमें छा० कुन्दनराल्जीके सुपुत्र ला० मानशिद्जी, 
ला० अमनरसिंदजीके सुपुत्र छू० मनफूरर्सिदनी व क्० वीरमान- 
सिंहजी हैं । ला० केदारनाथजीके सुपुत्र ल!० ज्वालाप्रस्तादजी तथा 
छा० घासीरामजी और ला० सरदारसिंदजीके झुपुत्र ला० स्व॒रुप- 
सिंहजी, का० जगतसिहजी और गुरावर्सिहजी हैं । निनमेंसे छा० 
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-जगतसिंदनी ब० महावीरप्रसादनी वकीलके पास ही रहकर कार्य 
करते हैं । छा० जगतसिंहजी सरझ पकृतिक उदार व्यक्ति हैं। जाप 
समय २ पर बरत उपवास जोर यम नियम भी करते रहते हैं। 
आप स्यागियों भोर विद्व/नोंका उचित सत्कार करना अपना मुख्य 
' कतेव्य समझते हैं । विसारमें अह्मचारीजीक चातुर्मासके समय भापने 
- बढ़ा सहयोग प्रगट किया था । 

उक्त चार्रो भाइयोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था, किसी एककी 
-मृयुपर सब भाई उसकी ओर एक दूसरेकी संतानको अपनी संतान 
समझते थे । ला» ज्वालाप्रसादनीके पिता छा० केदारनाथञी फति- 
द्वाबाद ( हिसार ) में अर्जीत्वीसीका काम करते थे, और उनकी 
मृत्युपर ला« ज्वाजाप्रध्तादजी फतिद्ावादसे आकर हिसारमें रहने 
लग गये, ओर वे एक स्टे:में मुलाजिम होगये थे। वे अधिक घन- 
बान न थे, रिन्तु साधारण स्थितिके शांत परिणामी, संतोषी मनुष्य 
'थे। उनका यृद्ृस्य जीवन सुख और शांतिसे परिपृणे था। सिर्फ 
३२ वषकी अरुप आयुर्तें उनका स्वगेवास होजानेके कारण ओऔीम- 
तीमी २७ व्षक्की आयुर्में सौभाग्य सुखसे वाचित होगई । 

पत्तिदेवको सृत्युके समय आपके दो पुत्र थे। जिसमें उस 
समय मह्दावीरप्रसादजीकी भायु ११ वर्ष जोर शांतिमसादभीकी 
भायु सिर्फ छः मासकी थी । किन्तु ला० ज्वालाप्रसादजी ( ला० 
महावीरप्रसजी ७ पिता! ) की सत्युके समय उनके चाचा का ०सरदार- 
सिंहजी नीवित थे ) उस कारण उन्होंने ही श्रीमती जीके दोनों पुत्रोंकी 
रक्षा व शिक्षाका भार अपने ऊपर टेंडिया और उन्हींड़ी देलेरेखमें 
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आपके दो पृद्रोक्ी रक्ष व:शिक्षाका समुचित मकत्म हवा रहा। 
किंतु सन्‌ १९१८ में का० सरदारतिहनीका मी सवयेबास दोगण। | 
अपने बाबा सरदार सिंदनीकी मृत्युके समय शी० मद्रावी-- 
प्रसादजीने एफ० ए० पास कर लिया था और साथ ही छा०- 
सम्मनलालजी जैन "ट्टीदार हांसी ( जो उस समय खालियर हटेटके. 
नहरके महकममें मजिस्टेट थे ) निशसीकी सुपुत्रीके साथ विवाह भी 
होगया था | श्री० शांतिपसादजी उस समय चौथी कक्षा्ें पढ़ते 
थे | अपने बाबाजीकी मृत्यु होनानेपर श्री० महावीरप्रधशादजी उस 
समय अघीर जौर हत'श न हुये, किन्तु उन्होंने भपनी पूज्य माताजी 
( श्रीमती ज्वालादेवीजी ) की भाज्ञानुसार मपने शबसुर छा० सम्मत- 
लालजीकी सम्मति व सहायतासे भपनी शिक्षा-वृद्धिकरा क्रम भगाडी 
चात्धू रखनेका ही निरवय किया, जिसके फलस्वरूप वे छाहोरमें 
ट्यूशन लेकर कारेजमें पढ़ने लगे। इत्त प्रकार पढ़ते हुये उन्होंने 
अपने पुरुषाथेके बलसे चार वषमें वक्ाबतका इम्तिहान पास ऋर 
किया, और सन्‌ १९२ में वे बक्ील होश्र ट्वितार आगये । 
हिसाएमें वकालत करते हुये आपने अप्ताघारण उन्नति को, 
ओर कुछ ही दिलनेंभें भाप हिसारमें मच्छे वक्रीकमें गिने जाने लगे। 
आप बड़े घरमप्रेमी ओर पुरुषार्थी मनुष्य हैं। मातृ-मक्ति आपमें 
कूट कूटकर भरी हुईं है। भाप स्वेदा जपनी माताकी आश्ञानुसार 
काम करते हैं। अधिक्से अधिक द्वानि होनेपर भी माताजीकी 
भाज्ञाका उल्लंघन नहीं करते हैं। भाए भपने छोटे भाई श्री० 
शान्ठिप्सादबीके ऊपर पुत्रके समान खेटदृष्टि रखते हैं। उनको भी 
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आपने पढ़ाकर वकील बना लिया है, और जब दोनों माई वकाफस 
करते हैं । भापने अपनी माताजीकी आज्ञानुसार करीब १५, १६ 
हजारकी ऊागतसे एक सुन्दर और विशाक् मकान भी रहनेके छिये 
चना किया है। रोहतऋ निवासी का० अनूउ्िदजीकी सुपृत्रीके साथ 
ओ्री० शान्तिप्रसादजीका भी विवाह होगया है। भव श्रीमतीजीकी 
आाज्ञानुमार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी ख्िय काये संचारन करती 
हुईं मापसमें बड़े प्रेमसे रहती हैं । श्री० महावीरप्रसादजीके मात्र 
तीन कन्यायें हैं, जिनमें बढ़ी कन्या (१।जदुकारीदेवी) भाठवी कक्षा 
डत्तीण इरनेके अतिरिक्त इस वष पञ्ञवकी हिन्दीरत्न परीक्षार्में भी 
उत्तीणता प्राप्त कर चुकी हैं । छोटी कन्या पांचों कक्षामें पढ़ रही 
है, तीमरी भभी छोटी हैं । 


श्रीमतीजीकी एक वितवा नगद श्रीमती दिछमरीदेवी ( पति- 
देवकी बढ़िन ) हैं, जो कि भ्रापके पाम ही रहती हैं । श्रोमतीनी 
१०-१२ वषसे चातुर्मामक दिनोमिं एड्वार ही भोजन करती हैं 
किन्तु पिछले डेढ़ धालसे तो हमेशा ही ए% दफा भोजन ऋशरती हैं, 
इसके अतिरिक्त बेला, तेका आदि परच्चारके अत उपदास समयर पर 
करती रद्दती हैं। भापह्ता हरसमय घमेध्यानमें चित्त रहता है। मैन- 
बदी मूवबद्रीको छोड़्हर आने मपनी ननदके साथ समस्त जेन 
तीथौंडी यात्रा कीहुईं है। श्री सम्मेदशिख/जीकी यात्रा तो आपने 
दोबार की है। गतबष आपकी जज्ञानुसार ही आपके पुत्र बा० 
महावीरप्रधादजीने श्री० ब्र० सीतलप्रसादजी छा हिसारमें चातुर्मापत 
करवाया था, जिससे सभी माहयोंक्री बड़ा घमेछाम हुमा । 
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हिसारयें बा० महावीरपसादजी वीर एंक “ठत्साही ओर 
सफ़क कार्यकर्ता हैं। हिसारकी जेव समाजका कोई भी कार्ये आपकी 
धम्मतिके विना नहीं होता । भजन समांजमें भी आपका काफी 
सम्मान है | इस वे स्थानीय रासलीला कमेटीने स्वेक्षम्मतिसे 
आपको समापति चुना है।शहरके प्रत्येक कार्यमें जाप काफ़ी हिस्सा 
केते हैं | जैन समानके कार्यों तो आप खास तौरपर भाग लेते 
हैं। भापके विचार बढ़े उन्नत और थार्मिक हैं । हिसारकी जेन 
समाजको भाषसे बड़ी२ भाशाएँ हैं, ओर वे कभी अवश्य पृणे मी 
होंगी । भापमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदयमें सांप्रदा- 
यिकता नहीं है जिलके फुरध्वकूप आप प्रत्येरू संप्रदायके कार्यो 
बिना किसी भेदभावके सहायता देते और हिस्सा छेते हैं । जाप 
प्रतिब्ष काफी दान भी देते रहते हैं। जैन अजैन सभी प्रकारके 
चंदर्मिं शक्तिपूर्वेक सद्बायता देते हैं। गतबंष आपने श्री ०ब्र०सीतरप्र- 
सादजी द्वारा लिखित “भात्मोत्रति या खुदकी तरक्की! नामका देक्ट 
छपाकर वितरण कहाया था | औ/ इस वर्ष भी एक ट्रेकट छपाकर 
वितरण किया जाचुका है। झा।ने फरीव ३००)-४००) की 
रागतसे जपने बाबा छा० सरदारधिदनीकी स्मृतिर्में * मपादिज 
साश्रम ” सिरसा (द्विसार) में एक छुन्द्र कमरा भी बनवाया है। 
भाषके ही उद्योगसे गतवर्ष ब्र०जीके चातुर्मासके अवसरपर सिरसा 
(हिसार) में श्री मेदिर्जी क्री भावश्यक्ता देखकर एक दि० जैन 
मंदिर बनानेके विषय्में विचार हुआ था, डप्त ध्रमय आपकी ही 
प्रेरणासे का० केदारताथजी बज म दिप्तारने १०००) और बा० 


(९६) . 
पूकांदगी, बढ़ीक किसास्ते ५००) पक किने थे। औ मंदिरजीफे, 
किये मौकेकी जीन मिझठ जाने पा पलीमर.ही मेदिश निर्माण 
करी प्रास्म्म किया जाया । 


इसमें सन्देह नहीं कि बा० महावीरप्सादजी वकीक जाज- 
ऋलके पाश्चत्य ( इंगरेजी ) शिक्षा प्राप्त युवकोंमें भपवाद सवद्धप 
है। वस्तुत: जाप ऋपनी योग्य माताक़े सुयोग पृत्र हैं। भापकी 
माताजी ( औमती ज्वाछादेवीजी ) बढ़ी नेक ओर समझदार मद्िका 
हैं। औमतीजी प्रारम्मसे ही भपने दोनों पृश्रोंकी घामिक शिक्षादी 
ओरे प्रेरणा करती रही हैं, इसीक बह फछ है। ऐसी माताओंको' 
घन्य है कि जो इस प्रकार अपने पृश्रोंको धार्मिक बना देती हैं । 
अन्तमें हमारी भावना है कि भीमतीजी इसी प्रकार शुभ कार्यों 
प्रवृत्ति रखती रहेगी ओर साथ ही अपने पृत्रोंको भी घार्मिक का्योद्नी 
तरफ प्रेरणा करती हुईं भपने जीवनके रोष समबकों व्यतीत करेंगी। 


निवेदक -- 
प्रेमकुटोर, झटेर (ग्वालियर ) निवासी 
हिसार (पंजाब) | बटेश्वरदयाल बकेवरिया शास्त्री, 
ता; ५- है ९-३७ हैं० ( सिद्वान्तभूषण, विद्य/लंकऋार ) 
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६2 


जेन बोच तत्वज्ञान। 
( दूसरा भाग ) 


(१) बोद् मज्यिनिकाय मूलपर्याय पृत्र । 

इस सूत्रमें गोतम बुद्धने अवक्तव्य आत्मा या निर्वाणकोी इस 
तरह दिखलाया है कि जो कुछ अव्पज्ञानीके भीतर विइस्प या 
विचर द्वोते हैं इन सबको दूर करके उस बिंदुपर पहुंचाय। है जहां 
उस्ती समय ध्याताकों पहुंच होती है जब वह सवे संकर। वि+ल्‍्पोंसे 
रहित समाधिद्वारा किसी अनुमबजन्य अनिवेचनीय तत्वमें लूय हो 
जाता है। यह एक स्वानुभवका प्रकार है। इस सूत्रका भाव इन 
बाकर्थोसे जानना चाहिये। “जो कोई भिक्षु अत क्षीणालव (शागा- 
दिस्ले मुक्त ), अ्क्मच'री, कृतक य, भारमुक्त, सत्य तत्वको प्राप्त, भव- 
बन्धन मुक्त, सम्यम्त्ान द्वारा मुक्त है वह भी प्रथ्वीकों प्रथ्वीके तौरपर 
पहचान कर न एथ्वीकों मानता है न पृथ्वी द्वा। मानता है, न 
पृथ्वी मेरी है मानता है, न प्रथ्यीको अभिनन्दत करता है। इसका 
कारण यही है कि उप्तद्ा राग, ह॒ष, मोर क्षय होगया है, वह बीतरागं 
होगया है | 

इसीबरद बह नीचे छिखे विऋर्पोंको भी अपना नहीं मानका 





२] दूसरा मास | 


है। वह पानीको, तेजको, वायुको, देवताजोंको, अनंत आकाश्नको, 
अनंत विज्ञानक्रों, देखे हुए्को, सुने हुएको, स्मरणमें प्राप्तको, जाने 
गएको, एपने छो, नानापनकों, सवको तथा निरणकों भी अभिन- 
न्दन नहीं करता है । 

लथागत बुद्ध मी ऐशसा ही ज्ञान रखता है क्योंकि बह जानता है 
कि तृप्णा दु:खों का मुल है। तथा जो भव भबमें जन्म लेठा है उसको 
जरा व मरण जवश्यंभावी है। इसलिये तथागत बुद्ध सर्व ही तृष्णाके 
क्षयस्े, विरागसे, निरोधसे, त्यागमे, बिमर्जनमे यथार्थ परम ज्ञानके 
नानकार हैं । 

भावाथ-मुर पर्याय सृत्रका यह भाव है कि एक अनिवेच- 
जीय अनुभवगम्य तत्व ही सार है। पर पदार्थ सवे त्यागने योग्य हैं। 
कर्म, करण अपादान, सम्बन्ध इन चार कारकोसे पर पदा्थेसे यहां 
तक सम्बन्ध हटया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार पदा- 
थौसे बने हुए दृश्य जगतको देखे व सुने हुए व स्मरणमें जाए हुए 
व ज्ञानसे तिष्ठे हुए विऋब्पोंको सर्व आाकाशकों सर्वे इन्द्रिय व मन 
द्वारा प्राप्त विज्ञाककों अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ मी 
,रागमाबके विऋछयको मिटाया है । सबे प्रकार रागद्वेष मोहको. सर्व 
प्रकार तृष्णाको दृटा देनेपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्व है। 
इसीलिये ऐसे ज्ञाताको क्षीणास्व, कृ-रुत्य सत्यत्रतक्रो प्राप्त व सम्य- 
उज्ञान द्वा। मुक्त कद्दा है। यद दक्शा वही है जिपको समाधि प्राप्त 
दशा कद्दते हैं, जहां ऐसा मगन धोता है कि मैं या तू का व क्या 
मैं हू कया नहीं हूं इस बातकः कुछ भी चिन्तबन नहीं द्वोता है । 
चिन्तेब। ऋरना मन$ *भावर है ; सूक्ष्म तब मनसे बाहर है । जो 


मेन चोद ततकहांग । . 
सर्व धकारके चिन्तवनकों छोडता है वही उस स्वासुभवकों पहुंचका 
है। जिससे मु पदार्थ जो आप है सो अपने हीको पाप्त होजात़ 
है। यही निर्वाणका मार्ग है व इसीकी पृणता निर्वाण है । 

बौद्ध ग्रंथोर्में निर्वाणका मांगे आठ प्रकार बताया है। १- 
अम्यम्दक्षेन, २- सम्यक्‌ संकल्प ( ज्ञान ), ३-सम्यक्‌ बचन, ४-- 
सम्यक्‌ ऊमे, ५-सम्यक्‌ आजीविका, ६-सम्यक्‌ व्यायाम, ७-सम्मक्‌ 
स्मृति, ८-सम्यक समाषि | 

सम्यक्‌ समा्िमें पहुंचनेसे स्मरणका विकल्प भी समाधिके 
सागरमें डूब जाता है | यही मागे है जिसके सर्वे जाखव या राग 
प्लेष पोद क्षय होजाते हैं और यह निर्वाणरूप बा मुक्त होजाता है। 
बह निर्वाण केसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके अरिय परि- 
एपन सूत्र नं० २६ से विदित है कि वह “'अजातं, अनुत्तर, योग- 
क्खेमं, जजरे, अव्याधि, अमते, भशोक॑, असंरिछिट्ट निव्वाणं भधि- 
गतो, अधिगतोखो मे अयेषम्मों दुदसो, दरन बांधो, संतो, १णीतो, 
अतक्कावचरों, निपुणों, पंडित वेदनीयो । ” निर्वाण अज्ञात है पा 
नहीं हुईं है भर्थात स्वाभाविक है. अनुपम है, परम वल्याणरूप है 
या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण 
रदित है, अमर है, शोक व क्शोसे रहित है। मैंने उस घर्मको बान 
डछिया जो धर्म गेमीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत 
है, उत्तम है, तर्कसे बाहर है, निपुण है, पण्डितेंके द्वारा जतुभब- 
गम्य है। पालछी कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं-- 

मुखो (मुख्य ), निरोधो (संसार निशेध ), निव्चानं, दीप 
तण्डक्खम (तृष्णाका क्षय), ताने (रक्षक ), लेने ( दौनेता ) मरूप, . 


ह _४]..  ्शबान। | दूसरा बाम। 
सं्त (शांत), गर्संखर्त (गरंस्कृत या सहज स्वाभाविक), सि्व॑ (आनं- 
वरूप), भमुत्त (जमृतीक), सुदुदसं (कठिनतासे अनुमव योग्य), परा- 
यने (भ्रेष्ठ मागे), सरण (शरणभृत), निषुणं, जनेते, भक्खर (अक्षय), 
दुःखक्खस (बुःलोंका नाश', अव्यापज्ञ (सत्य), झनाल्‍्य॑ (उच्चमृद), 
विवई (संसाररहित', खेम, केवल, अपवस्गो (भपव्गे), विरागो, पणीते 
(उत्तम), अच्चुतं पद (अविनाशी पद), पार, योगसेमं मुत्ति (मुक्ति), 
विशुद्धि, विमुत्ति, (विमुक्ति! असंखत घातु (असंस्कृत घातु), सुद्धि,. . 
नित्वुत्ति (निरवृत्ति) इन विशेषणोंक्रा विशेष्य क्या है। बढ़ी निर्वाण 
है ! वह क्‍या है, सो भी अनुभवगम्य है । 

! ' बह कोई अभावरूप पदार्थ नहीं होमक्ता। जो अभाव रूप 
कुछे नहीं मानते हैं उनके लिये मुझे यह प्रगट कर देना दै कि. 
अभावके या शून्यके ये विशेषण नहा होमक्ते कि निर्बाण गजात 
है व अमृत है व अक्षय है व शांत है व मनंत है व पेंडितोंक द्वारा 
झनुभवगम्ब है। कोई भी बुद्धिमान बिलकुछ अभाव या शुन्यकी ऐसी 
तारीफ नहीं कर सक्ता है। अजात व अपर ये दो शब्द किसी गुप्त. 
तत्वको बताने हैं जो न कमी जन्मता है न मर्ता है वह सिवाय 
शुद्ध भात्मतत्वके और कोई नहीं होसक्ता | शांति व आनंद भपनेमें 
छीन द्वोनेसे ही भाता है । अभावरूप निर्वाणके लिये कोई उद्यम 
नहीं कर सक्ता । इन्द्रियों व मनके द्वारा जाननेयोग्य सर्व नय, 
बेदना, संज्ञा, सेश्कार व विज्ञान ही संसार है, इनसे परे जो कोई है 
वही निर्बाण है तथा वही शुद्धात्मा है। ऐसा ही जैन सिद्धांत भी 
मानता है । 
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लेन बोद्ध तत्वज्ञान । (छ 
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आनन्द निर्वाण है, भानन्द निर्वाण है, निर्वाण परम सुख है 


ऐसा पम्मपदर्में यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षा 
ब्खि है | 
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अलुपम व पूर्ण शरणकों खोज करो, यही निर्वाण है। अनुपम 
शरण निर्वाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ । यह बात बुड़बड़े साहबने 
अपनी बुद्धवचन पुस्तकें लिखी है । 
गुफल गरहि ण॑ छत एफ थिउच्तछा0 ]. "फरणामड 3997: 
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आवाये- यह तके करना व्यथ है कि निर्वाणमें >बक्तिका नाश 
है, बोद्ध ग्रंथोंमें वह बात सिद्ध नहीं होती है । 
मैंने भी जितना बोद्ध साहित्य देखा है उससे निर्भाणका वही 
सखकूप अलकता है जेसा जन सिद्धांतने माना है कि वह एक जनु- 
अवगम्य अविनाशी जानंदमय परमशांत पदार्थ है। 

.. जैन सिद्धांठमें भी मोक्षमाग धम्यकृदशन, सम्यग्ज्ञान व सब्य- 
कृचारित्र तीन कहे हैं, जो बोद्धोके अष्टांग मार्मसे मिल जाते हैं। 
सम्बकूदशनमें सम्यकृदशन गर्मित है, सम्यग्हानमें सम्यक्‌ संकर्ष 
गर्मित है, सम्यकचारित्रिमें शेष छ: गर्मित है। जेनसिद्धांतमें निशऋव 
सम्यकृचारित्र जात्मध्यान व समाधिको कहते हैं | इसके लिये जो 
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कारण है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। जैसे मन, वचन, कायकी 
शुद्धि, शुद्ध भोजन, तपका प्रवस्न, तथा तत्वका स्मरण। निस तरह. 
इस मर पर्याय सूत्रमें समाधिके छाभ्के लिये से भपनेसे परसे मोह 
छुड़ाया है उसी तरह जन सिद्धांतमें वर्णन है । 


जैन सिद्धांससें समानता । 
श्री कुन्ददुन्दाचायं समयसरमें कद्दते हैं-- 
अहमेद एदमहं, अहमेदस्सेव हामि मप्र एदं | 
कणण ज॑ परदष्व, सचित्तचित्तमिस्स वा ॥ २५ ॥ 
आासि मम पुथ्वमेद भहमेद चावि पृष्वकालदि। 
दोहिदि पुणोवि मज्झ, भहमेद चाविद्दोस्सामि॥ २६ | 
एवंतु भ्संभूद भादवियव्ते करेदि सम्मृदों। 
मूदस्थे जाणेतो, ण करेदि दु ते असम्परढ़ो ॥ २७ ॥ 
भाषायं-आपसे जुदे जितन भी पर द्रव्य हैं चाहे वे सचित्त 
दी पुत्र मित्र भादि हों या अचिन सोना चांदी भादि हों या मिश्र 
नंगर देशादि हों, उनके सम्बन्धमें यह विऋर। करना कि मैं बह हूं. 
गा बह मुझ रूप है, में इसका ह या यह मेरा है, यह पहले मेरा 
वाया पैं पूर्वकालमें इस रूप भा या मेरा भागामी होज्ायगा बा 
हैं ६ रूप होजाऊंगा, जज्ञानी ऐसे मिथ्या विकल्प किबा करता 
है, ज्ञानी यथार्थ ठत्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं 
करता है। यह्षां सचित्त, मचित्त, मिअमें स्व अपनेसे जुदे पदा्े भागर 
हैं। पृथ्वी, जल, भरिन, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति 
देवजाति व प्राणरह्वित सबे पुद्रल परमाणु आदि झाकाक्ष, कार, घर्म 
अभमे द्रष्य व संसारी जीबोंके सवे प्रकारके शुम व झशुम भाव व 


जैन बोद्ध सत्वह्ान । [७ 


दक्षाएं-केकक जप अकेछा बच गया। वही में हूं वही मैं था वही 
मैं रहूंगा। मेरे सिवाय लन्‍्य में नहीं है, न कमी था न कभी हूगा। 
जैसे मृत पर्याय सूत्रमें बिवेष्ठ या भेदविज्ञानक्रों बताया है बेसा ही 
बहां बताया है। समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है- 

जह मिक्को खल्ु दुद्दों, दंशणणाणमइग्नो सपारूवी | 

णति जत्थि मज्स किचिव अण्ण परमाणुमित्ते वि॥ ४३ ॥ 

भावाये-मैं एक अकेला हे, निश्रयसे शुद्ध हें, दशन व ड्ान 
स्वरूप हूं, सदा ही भमृर्ती 5 हूं, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई 
नहीं है। श्री पृश्यपादश्वामी समाधिशतमें कहते हैं- 

स्वबुद्धघ। यावदगृह्णीयत्कायवाक चेतसां श्रय्म्‌ । 

सलारत्तावदेतेषां भेदाभ्पासे तु निर्देति: ॥ ६२ ॥ 

बावाथे-जबतक मन, बचन | काय इन तीनमिंसे किसीको 
भी आत्मबुद्धिसे मानता रहेगा चहांतक संसार है, मेदह्डान द्वोनेपर 
मुक्ति हो जायगी । यहां मन वचन काथर्सें सबे जगतका प्रपश्ध आगया । 
क्ग्रोंऊि विचार करनेवार। मन दे । वचनेसि कहा जाता है, शरीरसे 
काम किया जाता है । मोक्षका उपाय भेद विज्ञान ही है। ऐसा 
ममृतचंद्र आचाये समयप्तारकलश्षमें कहते हैं- 

भावयेदूमेद वज्ञान प्ररमच्ठिन्नणा प्या । 
तावधावट्पराच्छ सवा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्रते ॥ ६-६ ॥ 

भावाये -मेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते 
रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे अर्थात्‌ 
जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो। 


इस मल पर्याय सूत्रमें इसी भेदविज्ञानकों बताया है । 
जा 525, ० आय 
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(२) मज्मिमनिकाय सब्वासवसत्र या सर्वालवरुत्र। 


इस सूत्रमें सारे अखबोंके संवर्का उपदेश गौतमबुड्ने दिया 
है। आखव और संवर श्र +न सिद्धांतमें शब्दोंके बथाथे अर्थमें 
दिखलाए गए हैं। जेनसिद्धांत्में परमाणुओंके स्कंष बनते रहते हैं 
उनसेंसे सूक्ष्म स्कंघ कार्माणवर्गण;एं हैं जो सर्वत्र लोकमें व्याप्त 
हैं। मन, वचन, कायको क्रिया होनेसे ये अपने पास खिंच आती 
हैं और पाप या पृण्पकूपमें बेच जाती है। जिन भावोंसे ये आती 
हैं उनको भावासखब कहते हैं व उनके आनेको द्रव्याखब कहते हैं । 
उनके विरोधी रोकनेवाले मार्वोको आवसंवर कहते हैं. ओर कम्मवर्ग- 
णाओंके रुछ जानेको द्रत्यसंवर कहते हैं। इस बोद्ध सूत्रमें भावास- 
चोंका कथन इस तरहपर किया ऐ-मिक्षुओ ! जिन घमोंके मनमें 
करनेसे उत्तके भीतर अनुस्पज्ञ काम अआखत्र (कामनारूपी मल) उत्फ्ल 
होता है. और उत्पन्न काम आख््र बढ़ता है, उत्पन्न मव आख़ब 
(जमन्‍्मनेकी इच्छारूपी मल) उतन्न होता है और उत्पन्न भव अनु- 
तज्ष अविदया आलव (अज्ञानरूपी मर) उत्पन्न होता है ओर उत्पन्न 
अविया अखत बढ़ता है इन धर्मोशे नहीं करना योग्य है। 

नोट-यहां काम भाव जन्म भाव व जज्ञान भावको मूल भावा - 
ख्््र बताकर समाधि आवमें ही पहुंचाया है, जहां निष्काम भाव है 
न जन्मनेकी इच्छा है न भात्मज्ञानको छोड़कर फोई भाशम है। 
निर्विकल्प समाधिके भीतर प्रवेश कराया है। इसी छिये इसी सूत्में 
कह्टा है कि जो इस समाचिके बाहर होता है बह छः दष्डिवोंके 
औतर फंस जाता है। 





जेन'बोद् तत्वक्षान | ४ 

/ (१) मेरा आत्मा है, (२) मेरे मीतर जात्मा नहीं है, (३) 
आात्मको ही जात्मा समझता हूं, (४) आात्माकों ही अनात्मा सम 
झता हूं, (५) भनात्माकों ही भात्मः समझता हूं, (६) 
मेरा भात्मा अनुभव कर्ता (बेदक) तथा अनुभव करने योभ्य (वेध) 
और तहां तहां (गपने) भले बुरे कमोंके विषाकको झ्नुमव करता 
है वह यह मेरा भात्मा नित्य, भ्रव, शाश्वत, भपरिवरतनशीक (भवि 
परिणाम घर्मा) है, भनन्‍्त वर्षो तक वेसा ही रहेगा। भिक्षुझो ! 
इसे कहते हैं इंश्मित (मतंवाद), दृष्टिगहन (दृष्टिक्रां घना मंगरू), 
इष्टिकी मरुभूमि ( दृष्टिका तार ), दृष्टिका कांटा ( ंष्टि विशुक ), 
इष्टिका फंदा (दृष्टि संयोजन) । भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमें फंसा अन्न 
भनाड़ी पुरुष जन्म जरा मरण शोक, रोदन क्रंदन, दुःख दुर्मनर्ऋता 
जोर हैरानिर्योसे नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता ० 

नोट-ऊपरकी छ: दृष्टियोंका विचार जहांतक रहेगां वह्ांतक 
एवानुभव नहीं होगा । मैं हूं वा मैं नहीं हूं, क्‍या हूं क्‍या नहीं हूं, 
कैसा था कैसा रहूंगा, इत्यादिं स्व बढ़ विकल्पजाल है जिसके भीतर 
कंसनेसे रागद्वेष मोह नहीं दूर होता | वीतरागभाव नहीं पैदा होता 
है। इंस कथनको पढ़कर कोई कोई ऐसा मतकब रूंगाते हैं कि गौत- 
मबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूंण एक आत्माकों जो निर्वाण स्वरूप हैं उसको 
मी नहीं मानते थे | जो ऐसा मानेगा उसके मतंभें निर्वाण अभाव 
रूप होजायगा। यदि वे आत्माका सर्वधा अभाव मानते तो' मेरे 


- भीतर जात्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिको नहीं कहने । वास्‍्तवम्रें यहां 
- सर्व विचारोंके अमावकी तरफ संकेत है । ह 
' 'अह्दी बात जेनसिद्धांतमें समाधिज्षतकम इस प्रकार कताह है- 


॥ येनारमनाउनुभूयेदहमात्मनैबाटमनात्मनि । 
सो5६ न दक्ष सा नासो नेको न द्वो न था बहु: ॥ २३ ॥ 
यदभावे सुदृप्तो5हूं यद्भावे ध्युत्यित: पुनः | 
जतीन्द्रियमनिर्देश्य तत्ल्वसवेशमल्म्यदम ॥ २४ ॥ 
भावाये-हन दो छोक़में समाधि प्राप्त की दक्‍्शाको बतावा 
है। समाधि प्राप्तके भीतर कुछ भी विचार नहीं होता है कि मैं क्या 
हैं क्‍या नहीं हूं । जिस स्वरूपसे मैं अपने दी भीतर अपने ही द्वारा 
अपने रूपसे ही मनुभव ऋरता हूं, वदी मैं है| न मैं नपुंसक हूं न 
खो हूं. न पुरुष हू, नमैं एक हूं न दो हूँ न बहुत हूं। जिस किश्ली 
बस्तुके भरभ्में मैं सोया हुमा था व जिसके छाभमें मैं जाग उठा 
बह में एक इन्द्रियोसे सतीत हू, जिसका कोई नाम नहीं है जो मात्र 
भापसे ही मनु भव करनेयोग्य है। समयसार कक्षश्न्में यही बात कही है। 
य एवं मुक्‌श्वानयपक्षपाते स्त्रूपगुप्ता निवसन्ति नित्ये । 
विकल्पजारचध्युतशान्तवित्तास्त एव साक्षादसुत्त पिन ते ॥२४॥ 
भावाथ-जो कोई सर्व अपेक्षाओंके विचार रूपी पक्षपातको कि 
पैं ऐसा हूं व ऐसा नहींहं छोड़कर अपने णापमें गुप्त हो भर हमेशा 
रहते हैं मर्भात्‌ स्वानुभवर्में या समाधिएँ मगन होजाते हैं वे ही सर्व 
बिकस्पोंके जाकसे छूटकर झांत चित्त होते हुए साक्षात्‌ अमखृतका 
बान करते हैं। बढ़ी सेवरभाव है। न बहां कोई कामना है, न कोड 
जन्म लेनेकी इच्छा है, न कोई अज्ञान है. शुद्ध क्षात्मज्ञान है। 
बही मोक्षमार्ग है । 
इसी सूत्रमें बुद्ध बचन है “जो यद ठीकसे मनसमें करता है 
कि गदर दु:ख है, पह दुख समुदय (दुः:खका कारण) है, मदद दुःखका 


जेन ब्रोद वल्कक्ञान | [श्र 


निरोक्ष है, बह दु:ख निरोषकी ओर लेजानेवाका मार्ग (प्रतिपद) है 
डसके तीन संयोगन (बन्धन) छूट जाते हैं । (१) सक्काय दिद्ी, 
(२) विचिकिच्छा, (३) सीछब्बत परामोसो भर्थात्‌ सक्काय दृष्टि 
(निर्वाणरूपके सिवाय किसी अन्यको आपरूप मानना, विचिकित्ता- 
(भाषमें संशय). झीलब्रत परामश ( शील और ब्रतोंको ही पाछनेसे 
मैं मुक्त दोजाऊंगा यह अभिमान ) 

इसका भाव यही है कि जहांवक निर्वाणकों नहीं समझा कि 
वह हूं। दुःखका नाशक है वहांतक संसारमें दु:ख ही दुःख है । अविद्या 
ओर तृष्णा दुःखके कारण हैं, निर्वाणझ्ला प्रेम होते ही संसारकी सर्व 
तृष्णा मिथ जाती है। निर्वाणका उपाय सम्यस्समाधि है। वड़ तब ही 
होगी जब निर्वाणके सिवाय किसी आपको भापरूप न माना जाने 
व निर्वाणमें सेश्यय न हो व भादरी चास्त्रि त्रत शीरू उपबात आदि 
अहंकार छोड़ा जावे। परमार्थ मांगे सम्बम्समाधि भाव है। इसी स्थल 
१२ इस सूत्रमें लेख है-भिक्षुओ ! यह दरशेनसे प्रहातत्व जालब कटे 
जाते हैं | यहां दशेनसे मतरूब सम्बन्दशनसे है। सम्यग्दर्शनसे मिथ्या- 
दशनरूप असवभाव रुक जाता है, यही बात जैन सिद्धांतमें कही है- 

श्री उमार्वामी महाराज तलार्थसृत्रमें कद्दते हैं--- 

“प्रिष्यादरीनविर तिपमाद+ष।ययोग।बन्धहेत4:?? ॥(-८॥ ण० 
“/ झंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदष्टि-डेसा। संस्तवा: मम्याहफेरती - 

चारा: 7“? ॥ २३-७० अ० ॥| 

भावाये-कर्मोके आस्व तथा बंघके कारण भाव पांच हैं-(१) 
मिथ्यादकझञन, (२) दिस ।, भसत्य, चोरी, कुशीरू व परिप्रह पांच लवि- 


3१२ ] ।* इसरो मांगे । 
रति, (३) प्रमाद, (४) कोधादि कपाय, (७) मन क्चन कायकी क्रिया। 
ज़िसको आत्मतत्वका सच्चा श्रृद्धान होगया है कि वह निर्वाणरूप है 
शसर्वे सांसारिक प्रपंचोंसे शून्य है, रागादिरहित है, परमशांत है, पर- 
मानंदरूप है, अनुमवगम्य है उसीके ही ध्रम्यग्दशन गुण प्रगट होता 
है तब उसके भीतर पांच दोष नहीं रहने चाहिये। (१) शका- 
तत्वमें संदेह । (२) कांक्षा- किसी भी विषयभोगकी इच्छा नहीं, 
'अविनाशी निर्वाणको ही उपादेय या ग्रहणयोग्य न मानके सांधारिक 
छुखकी वांछाका होना, (३) विविकित्सा-रकानि-सर्व वस्तुर्भोको 
अथार्थ रूपसे समझकर किसीसे द्वेषमाव रखना (४) जो सम्यग्दशनसे 
'बिरुद्ध मिथ्यादशनको रखता है उसकी मनमें प्रशेसा करना (७५) 
उसकी बचनसे स्तुति करंना । 

उसी सेवालवसुत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे संवरद्वार। प्रद्मातत्तय 
'अखखब है | भिक्षुओं-यहां कोई मिक्षु ठीकसे जानकर च्तु इंद्वियमें 
संयम करके विहरता है तब चक्षु इंद्रियसे असंयम करके बिहरनेपर 
नो पीडा व दाह उत्तन्न करनेवाले आस्रत्र हो तो वे चक्षु ईंद्वियसे संवर- 
बुक्त होनेपर विहार करते नहीं होते। इसी तरह ओत्र इंद्विय, प्राण 
इंद्रिय, जिह्ढ। इंद्विय,, शाय ( सपशेन ) इंद्रिय, मन इंद्वियमें संयन 
करके विहरनेसे पीटा व दाहफ्ारक जासव उत्पन्न नहीं होते । ” 

माबा्थे-यहां यह बताया है कि पांच इंद्रियः तथा मनके 

विषयोंमें रागमाव करनेसे जो आलव भाव होते हैं वे आालव पांच 
'इंब्रिब और मनके रोऊझ लेनेपर नहीं होते हैं । 

जैन सिद्धांतमें भी इंद्रियोंके व मनके विषयोषें रमनेंसे भालव 








होना बताया है व उनके रोकनेसे सेबर होता है ऐसा दिखाया है । 
इन छहोंके रोकनेपर ही समाधि होती है । 
श्री पृज्यपादस्व'मी समाधिशतकरमें कहते हैं- 
सर्वन्द्रियाणि संयम्पस्तिमितेनानतात्मना | 
बरक्षणं पश्य्तो भाति तत्तत्व॑ परमात्मनः ॥ २० ॥ 
भावार्थ-जब सर्व इन्द्रियोंकी सेय्मप्ें लाकर भीतर स्थिर . 
होकर अन्तरात्मा या सम्यग्दष्टि जिस क्षण जो कुछ भी अनुभव करता 
है वही परमात्माका या शझुद्धात्माका स्वरूप है। 
आगे इसी सर्वालकसूत्रमें केह्ा है-मिक्षुओं! “यहां मिक्षु टीकसे: 
जानकर सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मकक्‍्खी मच्छर, हवा धूप, सरी, सर्पा- 
दिके आधातको सहनेमें समर्थ होता है, बाणीसे निकले दुवेचन तथा 
शरी'में उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीज्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवांछित, अरु- 
चिकर. प्राणढर पीढ़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है। 
जिनके अधिवासना न करनेसे (न सहनेसे) दाह और पीढ़ा देनेवाले 
माखव उत्पत्र होते हैं और अधिवासना ऋनेसे वे उत्पन्न नहीं 
होते । यह अधिवासना द्वाभ प्रहातव्य भाखव कहे जाते हैं ।” 
यहां पृ परीषद्दोके जीतनेको सेत्रर भाव कहा गया है । यही 


बात जनसिद्धांतमें कही है | वहां संबरके लिये श्री उमास्वामी भद्दरा- 
जने तत्वाथसूत्रमें कह्दा है- 


“ झारवनिरोध: संवर:॥ ! ॥ स॒ गुततिसमितिशम्मानुप्रेक्षा- 
परीष्हनयचा रित्रे: ?? ॥ २-भ० ९ ॥ 


मावार्थ-भालवका रोकना संवर है। वह संवर गुत्ति ( मन, 
बचन, कामको वश रखना ), समिति ( भरेप्रकार बर्तना, देखकर 


१9] इहिरी के । 
चलना आदि ), धमे ( क्रोचादिको जीतकर उत्तम क्षमा भादि ), 
सअनुप्रेक्षा ( संसार अनित्य है हस्यादि भावना ), परीषह जय (कष्टोंको 


जीतना ) तथा चारित्र ( योग्य व्यहार व निश्चय चारित्र समाधिमाव) 
में होवा है । 


/ छुत्तपासाशीतोष्णदंशमशकन।ग्स्यार टिस्ज्रीचर्या निशा शख्या- 
ऋषशवधयायनाउलाभरोगतृणस्परोमर्सत्का रपुरस्का ग्प्रन्ना उड्डा नाद री 
नानि || ९-अ० ९ || 


भावाथ- नीचे लिखी बाइस बातोंको शांतिसे सना चाहिये- 
(१) भूख, (२) प्यास, (३) शर्दी, (४) गर्मी, (७५) डांस मच्छर, 
(६) नम्मता, (७) भरति (ठी% मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दुःख) (८) 
ख्री (ल्री द्वारा मनको डिगानेकी क्रिया), (९) चक्नेका कष्ट, (१०) 
बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) भाकरोश-गाली दुवचन, 
(१३, बच या मारे पीटे जानेका कष्ट, (१७) याचना (मांगना नहीं), 
(१७) अलाम-मिक्षा न मिलनेपर खेद, (१६) रोग-पीडा, (१७) 
तुण रुशे-कांटेदार झाडीऋा स्पश (१८) मल-झरीरके मेले होनेपर 
ग्हानि (१९) आदर निरादर (२०) प्रज्ञा-बहु ज्ञान होनेपर घमेढ 
(२१) अज्ञान-रोगपर खेद (२१) अदसन-ऋद्धि सिद्ध न होनेपर 
अद्धानका बिगाढ़ना ” जैन साधुगण इन बाईस वातोंशो नीतते हैं 
तब न जीतनेसे जो जास्तव द्वोता सो नहीं होता है । 

हसी सर्वालव सूत्रमें है कि भिक्षुओ ! कौनसे विजोदन (हटाने) 
द्वारा प्रद्दातव्य आखब है । भिक्षुओं ! यहां (एक) मिक्षु ठीफसे 
जानकार उत्पत्र हुए | काम वितर्क (कम वासना सम्बन्धी संकल्प 
बिकल्व) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोडता है, दटाता हैं, भरूग 


देन रो तरवदॉन । [रथ 


की जल लत 7: पक 


कहतो है, मिटाता हैं, उत्पन्न हुए व्यापाद विलेके (द्रोहके रूवारू) 
का, उत्नल्न हुए, विहिसा वितर्के (अति हिसाके रूयार) का, पुन 
पुनः उत्पल होनेवाके, पापी बिचारों (घर्मो।का स्वागत नहां करता 
है। मिक्षुभो | जिसके न हटनेसे दाह ओर पीड़ा देनेवारे जालव 
उत्पल होते हैं, और बिनोद न करनेसे उत्पन्न नहीं होते। बैन सिद्धां- 
तके कहे हुए भाखव भावोंमें कषाय भी है जेसा ऊपर छिखा है कि 
मिथ्यात्व, भविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये पांच आाखब॒माव दैं। 
कोष, मान, माया, लोभसे वचारोंक्रो. रोकनेसे कामभाव, द्वेषमाव, 
हिंस भाव व अन्य पापमय भाव रुक जाते हैं । इसी सर्वालंब 
सूत्रमें है कि मिन्ुभो ! कोनसे मावना द्वारा प्रद्ातव्य अख़व है ? 
मिक्षुओं ! बहां (एक) मिक्षु ठोकसे जानकर विवेकयुक्त, विराग- 
युक्त, निरोषयूक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति संबोध्यंगकी भावना 
करता है। ठीकसे जानकर कृति, धमेविचय, वीयेबिचय, प्रीति, 
अश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा संबोध्यंगकी भावना करता है। 

नोट-संबोधि परम ज्ञानको कहते हैं, उसके लिये जो अंग 
उपयोगी हो उनको संबोध्यंग +६+ हैं, वे सात हैं-स्मृति (सत्यका 
स्मरण), धर्मविचय (घमका विचार), वीयक्चिय (अपनी शक्तिका 
उपयोग करनेका विचार), प्रीएि (रतोष), प्रश्नब्षि (शांति), समाधि 
(चित्तकी एकाग्रता), उपेक्षा (वेर'्य ) 

ञन सिद्धांतमें संवरके कारणोंमें अनुपक्षाको ऊपर कहा गया 
है। वारवार विचारनेक्रो या भावना करनेको अनुप्रेश्षा कहते हैं । 

वे भावनाएं बारद हैं उनमें ८वरलव सृत्रमें कही हुई भाषनाएं “ 


१६] चूछरा आम: . 
गणित होजाती हैं। १-अनित्य (संततारकी भवसस्‍्थाएं नाशबन्त हैं), 
२-अशरण (मरणसे कोई रक्षक नहीं है, २-संसार (संसार दुःख - 
मम है), ४-एकत्व ( अकेले ही सुल दुःख भोगना पड़ता है भाप, 
मकेरा दै सर्वे कर्म भादि मिन्न हैं), ५-अन्यत्व (शरीरादि सुक 
झत्मासे मित्र दें) ६-अशगुचित्व (मानवका यह झरीर महान अप- 
बित्र है), ७-आखत्र (कर्मोके आनेके क्या २ भाव हैं), ८-संबर 
( कर्मोके रोकनेके क्‍या क्‍या भाव हैं ) ९- निमेरा ( कर्मोके क्षम 
करनेके क्यार उपाय हैं,, १०-लोक (जगत जीव अजीब द्रव्योंका 
सप्तह अक्षत्रिम व अनादि अनंत है ) १ १-बोधिदुर्रुस ( रलज्य 
धर्मेका मिलना दुलभ है), १२-धम (आत्माका स्वभाव घमे है) | 
इन १२ भावनाओंके चिन्तवनसे बेराग्य छाज्ञाता है-परिणाम शांत 
होजाते हैं । 

नोट - पाठकगण देखेंगे कि अखबमाव ही संसार अमणके 
कारण हैं व इनके रोकनेद्दीसे सेसारका अंत है। यह कथन जैन 
सिद्धांत ओर बौद्ध सिद्धांतका एकसा ही है। इस सर्वालव सूत्रके 
अनुसार जैन सिद्धांतमें भावतसवोंकों बताकर उनसे कमे पुद्रूल खिंच- 
कर आता है, वे पुटूछ पाप या पुण्य रूपसे जीवके साथ चले आए 
हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरक साथ बंत्र जाते हैं। और भपने 
विपाक पर फल देकर या विना फल दिये झड जाते हैं । यह कर्म 
सिद्धांतकी बात यहां इस सून्रमें नहीं है । - 

जैन सिद्धांतमें भालवभाव व संबरभाव ऊपर कहे गए हैं 
डनका स्पष्ट वणेत बह हे- 


जैन बोद्ध तत्वह्वान । [ ७. 
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आख्रव माव ! संबर भाव । 
(१) मिथ्याद्शन सम्परदशेन 
(२) भविरति हिंसादि ५त्र]-भद्दिसा, झत्य, अचौयें, 


ब्रह्मचय, परिग्रह्ठ त्याग, 
या १२ अविसतिभाव, 
पांच इंद्विय व मनको न 
रोध्ना तथा प्रृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, चनतपति 
तथा त्रतकायका विराघन 


(३) प्रमाद (भसावधानी) अपमाद 

(9) कषाय-क्रोष, मान, माया, वीतगाग़भाव 
छोम । 

(७) योग-मन, वचन, कायकी . योगोंकी युप्ति 
क्रिया । 


विशेष रूपसे संबरके भाव कहे हैं- 

(१) गुप्ति-मन, बचत, 5 को रोकन । 

(२) सम्मिति पांच-: १) देखकर चलना | २) शुद्ध वाणी 
कहना । (२) शुद्ध भोजन करना । (9. देखकर रखना उठाना । 
(७) देखकर मलमुृत्र करना । 


(३) धर्म दशा -(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्देव (कोमकता), 

(३) उत्तम आजेव (सरव्ता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौक 

(पविज्जता) (५) उत्तम संबम, (७; दत्तम तप, (८) ठत्तम त्याग 
अं 


श्८ ] दूसरा भाग । 
या दान, (९) उत्तम आाकिंचन (ममत्व त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचये | 
(9) अनुप्रेज्ञा-भावना बारह-नाम ऊपर कहे हैं । 
(०) परीषह जय-चाइस परीषह जीतना-नाम ऊपर कहे हैं। 
(६) चारित्र-पांच (१) सामायिक या समाधि भाव-श्षांत 
आब, (२) छेदोपरथापन, समाघधिसे गिरकर फिर स्थापन, (३) 
'परिद्दार विशुद्धि-विशेष हिंसाकऋा त्याग, (४) सूह्षम सांपराय-अत्यरप 
'छोम शेष, (५) यथारूपात-नमुनेदार वीतराग भाव । इन संबरके 
भावोंशे जो साधु पूरे पालता है उसके कर्म पुठुछक्का आना बिछ- 
कुछ बंद होजाता है। जिउना कम पालता है उतना कर्मोका मालव 
होता है। अभिप्राय यह है कि मुमुक्लुक्नो आाखबकारक भार्वोसे बचकर 
संबर मावमें वतेना योग्य है । 


(३) मज्झिमनिकाय-भय मेरव सूत्र चोथा । 

इस सूत्रमें निभेय मावकी महिमा बताई है कि जो साधु मन 
बचन कायसे शुद्ध होते हैं व परम निष्कम्प समाधि मावके अभ्यासी 
होते हैं वे बनमें रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते । 

एक ब्राह्मणसे गीतमतुद्ध वार्ताराप कररहे हैं- 

ब्राह्मण कद्दता है-“हे गौतम ! कठिन है अरण्यवन खंड और 
सूनी कुटियां (शब्यासन), दुष्कर है एकाग्र रमण, समाधि न ब्राप्त 
होनेपर अभिरमण न करनेवाले मिक्षेके मनको अकेला या यह वन 
मानो दर लेता है। ” 

गौतप-ऐमा ही है ब्रह्मण ! सम्बोधि ( परम ज्ञान ) प्राप्त 
'होनेसे पढे बुद्ध न होनेके वक्त, जब मैं वोधिपत्व (ज्ञानका उम्मैद- 





जन बोद तत्वज्ञान । [ १९ 
बार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है अरण्यवास। 
तब मेरे मनमें ऐसा हुआ-जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त 
श्रमण या ब्राह्मण भरण्यक्ाा सेवन करते हैं, मशुद्ध कायिक कर्मके 
दोषके कारण बह आप अ्मण-न्राह्ण बुरे भय मैरव ( भय और 
भीषणता ) का आह्वान करते हैं। (लेकिन ) मैंतो चशुद्ध 
कायिक कर्मसे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूं । मेरे 
कायिक कर्म परिशुद्ध हैं । जो परिशुद्ध कायिक कर्मवारे भार्य 
. अरण्य संचन करते हैं उनमेंसे में एक हूं । तराझण अपने भीतर 
इस परिशुद्ध कायिक कमके भावकों देखकर, मुझे अरण्थमें विहार 
करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । इसी तरद्द जो कोई अशुद्ध 
. वाचिक कमवाले, अशुद्ध मानसिक कमवाले. जश्ुद्ध आज्ी- 
: विकाशले श्रमुण ब्राह्मण करण्य मेवन करते हैं वे भग्मैरवको 
: चुलते हैं| मैं अशुद्ध वाचिक, ब मानसिक के व जाजीविकासे 
: मुक्त हो असण्य सेक्‍न नहीं कर रहा हूं, किन्तु झुद्ध वाचिक, 
: प्रानसिक कमे, व आजीविकाके मावबको अपने भीतर देखकर 
: मुझे झरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ | हे 
ब्राइ्ण | तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । नो कोई श्रमण आाह्मण छोभी 
काम (वासनाओं) में तीख़ रागबाले वनक्ा सेवन करते हैं या हिसा- 
युक्त-व्यापज्ष चित्तवालें और मनमें दुष्ट संकरपवाले या स्तयान 
(शारीरिक आहूस्य) शृद्धि (मानसिक आलूस्य) से प्रेरित हो, या 
उद्धत ओर अज्ञात चित्तवाले हे, या छोभी, कांक्षाबले ओर 
झंशयालु हो, गा अपना उत्कषे (बढ़प्पन चाहने) वाले तथा 
दूसरेको निन्दनेवाले हो, या जहर ओर मीरु प्ररुतिबाले हो, 


श्च्[ दूसरा भाग | 

या छाम, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आढूपी 
उद्योगह्दीन हो, या नह स्पवि हो ओर सूझसे वंचित हो, 
या व्यग्न ओर विश्वांत चित्त हो, या पुष्पुन्ञ ( अज्ञानी ) भेढ़- 
गूंगे जसे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोष कि कण 
सकुशक्क भय भेरवको बुढाते हैं । मैं इन दोषोंसे युक्त हो बनका 
सेवन नहीं कर रहा हूं । जो कोई इन दोषसि मुक्त न होकर बना 
सेवन करते हैं उनमेंसे में एक हूं | इस तरह हे ब्राह्मण ! भपने 
भीतर निलोभताको, मेत्रीयुक्त चित्तको, श्वारीरिक व मानसिक 
आहस्यके अमावको, उपशांत त्तित्तनेको, निःशंक भावको, 
अपना उत्कषे व परनिन्दा न चाहनेवाले भावको, निर्मयताको, 
अट्प इच्छाक्ो, वीयेपनेको, स्प्रति सयुक्तताको, समाधि सम्प- 


दाको, तथा प्रज्ञासम्पदाको देखता हुआ मुझे अरण्यमें विद्वार 
करनेका भौर भी भषिक उत्साह उत्पन्न हुआ । 


तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यद्द सम्मानित व अमिलक्षित 
( प्रसिद्ध ) रातियां हैं जैसे पक्षकी चतुदंशी, पू्ण्माप्री और अष्ट- 
भीकी रातें हैं वेसी रातोमरें जो यह भयप्रद्‌ रोमांचकारक स्थान हैं 
जैसे भारामचेत्य, बनचेत्य, वृश्षचेत्य वेसे शयनासनोंमें बिद्ार करनेसे 
शायद तब भयभरव देखेँ। तब मैं वेसे शयनासनो्में विद्वार करने 
ढछगा । तब बाक्षण ) वैसे विदरते समय मेरे पाप्ष संग भाता था. 
या मोर काठ गिरा देता या दवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें 
जरूर द्वोता कि यह वही भय भेरव जारदहा है। तब ब्राह्मण मेरे मनमें 
होता कि क्यों में दूसरेसे मयकी भाकांक्षामें विदररद्दा हूं ! क्यों न मैं 
जिश्त लिस भकस्माएें रहवा। जेसे मेरे पास कह मुग्मेज लाता है 


लेन बोद् तत्वज्ञान । [९२१ 
जैसी वेसी अवस्थामें रहते उस भयमेरवक्रों हटाऊँ। जब जाह्मण ! 
टहलते हुए मेरे पास मयमैरव आता तब मैं न खड़ा द्वोता, न 
बठता, न लेटता | टहलते हुए ही उस मयमैरवकों हटाता। इसी 
तरद्द खडे होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय भैरव भाता मैं 
वैसा ही रहता), निर्भेय रहता । 

ब्रह्मण ! मैंने अपना वीये या उद्योग भारंभ किया था। मेरी 
मूढ़ता रहित स्मृति जागृत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकृछता 
हहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाग्र [या । (१) सो मैं 
कार्मोमे रद्वित, बुरी बार्तोसि रहित विवेकसे उत्पल सविसर्क और 
सविचर प्रीति और खुखबाले प्रथम ध्यानको प्र/प्त हो बिहरने छगा। 
(२) फिर बित$ और विचारके शांत होनेपर भीतरी शांत ब चित्तको 
एकाग्रता वाले वितर्क रद्दित विचार रहित प्रीति-छुख वाके द्वितीय 
धघ्यानको प्राप्त हो बिहर्ने छमा। (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो 
उपेक्षक बन स्मृति और अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव 
करते जिसे आर्य उपेक्ष #, स्वृतिमानव्‌ सुख विहारी कद्दते हैं उस 
बुतीय ध्यानकी प्राप्त हो बिहरने छऊय। । (४) फिर सुख दुखके 
परित्वागसे चित्तोौलछ्लास व चित्त संताथके पहले द्वी अस्त होनभानेसे, 
सुख दुःख रछ्धित जिसमें उपेक्षासे स्पृतिकी शुद्धि होजाती दै, इस 
चतुथ ध्यानको प्राप्त हो विहरने छुगा । 

सो इसभरश्नार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध, जेंगण ( मल ) रहित, 
मदुमृत, स्थिर, ओर समाधियुक्त होजानेपर पृ जन्मोंकी स्प्रृतिके 
लिये मैंने चित्तको झुकाया । इसप्रकार आकार ओर उद्देश्य सह्दित 
“अनेक प्रकारके पूर्व निवार्सोकों स्मरण करने छगा। इसप्रकार प्रमाद 
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रद्वित व जात्मसंयम युक्त विहरते हुए, रातके पहले पदरमें मुझे यह 
पहली विद्या प्राप्त हुईं, जविद्या नष्ट हुईं, तम नष्ट हुआ, भालोक 
उत्पन्न हुआ । सो इसप्रकार चित्तकों एकाग्र व परिशुद्ध द्ोनेपर 
प्राणियोंके मए्ण और जन्‍्मके ज्ञानके लिये चित्तको झुझाया । सो 
मैं ममानुष, विशुद्ध, दिव्यचक्षुसे अच्छे बुरे, सुबणे दुवंगे, सुगति- 
बाले, दुरगेतिवाले प्राणियोंको मरते उत्नन्न होते देखने लगा। कर्माचसार 
(बथा कम्मवगे) गतिक्नो प्राप्त होते प्राणियोंकी पहचानने लगा । 

जो प्राणघारी कांयिक दुरावारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे 
युक्त, मानसि$ दुराचारसे युक्त, भार्योके निन्‍द$ मिथ्वाहष्टि, 
मिथ्याद्ृष्टि कमंको रखनेवाले (मिथ्याटृष्टि कम्म समादाना) थे वे 
काब छोडनेपर मरनेके बाद दुगंति पतन, नकरमें प्राप्त हुए हैं | जो 
प्राणघारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त आधयोंके 
अनिन्दक सम्यक्रष्टि (सच्चे सिद्धांतवाले) सम्यकदृष्टि सम्बन्धी कमेंका 
करनेवाले (सम्मदिद्वी कम्म समादाना) वे काय छोडनेपर मरनेके 
बाद सुगति, स्वगेलोकको प्राप्त हुए हैं । इसप्रकार णमानृष विशुद्ध 
दिव्यचक्षुसे भाणियोंकी पहचानने छूगा | रातके मध्यम पहद्र्में यह 
बुझे दसरी विद्या प्राप्त हुई 

फिर इस प्रकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए अाखबंके 
क्षबके ज्ञानके किये चित्तको झुकाय।। यह दुःख है, यह दुशखका 
कारण है, यद दुःख निरोध है, मद दुःख निरोधका साधन 
( दुःनिरोध, गामिनीप्रतिपद्‌, ) इसे वथा्थसे जान लिया | वह 
आखव है, यह आख्वका कारण है, यह आखव निरोष है, 
यह आख़द निरोधका साधन है बच्चाथे जान ढिया। सो इसप्रकार 
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देखते जानते मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके भासबोंसे मुक्त 
होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया! ऐसा ज्ञान हुआ। “ जन्म 
खतम होगया, अक्षचर्य पूरा होगया, करना था सो करलिया, अब 
वहां करनेके लिये कुछ शेष नहीं है ”” इस तरह शत्रिके अंतिम 
पहरमें यह मुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुईं। अविधा चली गई, विद्या 
ठत्पन्न हुईं, तम विघटा, भालोक उत्पन्र हुभा | जेसा उनको होता 
हो जो अप्रमतच उद्योगशील तःवज्ञानी हैं । 


नोट-ऊपरका कथन पढ़कर कीन यह कह सक्ता है कि गोतम 
बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अभाव (ज्माए्र]8४०४) 
रूप है, यह बात विरुकुक समझमें नहीं आती । निर्वाण सद॒भाव 
रूप है, वह कोई अनिर्वेचनीय भजर अमर शांत व आानन्दमय पदार्थ 
है ऐसा द्वी प्रतीतिमें आता है। वास्तवमें उसे ही जेन छोग सिद्ध पद 
शुद्ध पद, परमात्म पद, निज पद, मुक्त पद कहते हैं। इसी सूत्रमें कहा 
है कि परमज्ञान प्राप्त होनेके पहले में ऐसा था। वह्द परमज्ञान वह 
विज्ञान नहीं होसक्ता जो पांच इंद्रि व मनकेद्गारा होता है, जो रूपके 
निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, सेज्ञा, संस्कारसे विज्ञान होता 
है । इस पंचस्कंघीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जेन 
लोग शुद्ध ज्ञान या केवलज्ञान कद्द सक्ते हैं।इस सूत्रमें यह बताया है 
कि जिन साधुओंका या संतोंका शुद्ध मन, वचन, कायका ज्ाचरण. 
है ब जिनका भोजन भशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है। परन्तु 
जिनका मन वचन कायका चारित्र व भोजन शुद्ध हैं व जो छोभी 


नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, भाव्सी नहीं हैं, ढद्धत नहीं हैं, संशय: 
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सहित नहीं हैं, परनिन्दक नहीं हें. भीरु नहीं हैं, सत्कार व्‌ लामके 
भूखे नहीं हैं, स्वृतिवान हैं, निराकुल हैं, प्रज्ञावान हैं उनको वनमें 
भय नहीं प्राप्त होता, वे निभय हो वनमें विचरते हैं। सम्राधि और 
प्रज्ञाकोी सम्पदा बताई है। किसको सम्यदा-झअपने आपकी- निर्बा- 
शको पर्व परसे भिन्न जाननेको ही प्रज्ञा बा भेदविज्ञान कहते हैं। 
फिर आपका निर्ताण स्वरूप पदायके साथ एकाग्र होजाना यही 
सम!|धि है, बड़ी बात जन सिद्धांतमें कही है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि 
आप्त होती है । 

किः बताया है कि चौदस नष्टमी, व पृ्णमासीकी रातकों 
गोतमबुद्ध बनमें विशय निर्भव हो समाधिका अभ्यास करते थे | इन 
रातोंकों प्रसिद्ध कहा है । जद लोमोमें चोदस अष्टमीको पर्व सान- 
कर मासमें ४ दिन उपवास फरनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास 
करनेका कथन है। कोई कोई आचक भी इन रातोंमें वनसें टहर 
विशेष ध्यान करते हैं । सम्बस्स्ष्टो कैसा निर्मण होत; है यह बात 
मलेप्रक़ार दिखलाई है । यह बात झलकाई है कि निभयपना उसे 
ही कहते हैं जहां अपना मन ऐसः टांत सम व निरदृछ हो कि 
भाप जिस स्थितिमें हो वेसाः ही रहते हुए निःशेक बना रहे । किसी 
भयको भाने देखकर जग भी भागनेकी व घबड़ानेकी चेष्टा न हरे 
तो बह मयप्रद पशु जादि भी ऐसे शांत पुरुषको देखऋ* स्वयं आंत 
होमाने हैं आक्रमण नहीं करने हैं। निभय होकर समाधिभावका 
अभ्यास करनेसे चार प्रकारके ध्यानको जासृत किया गया था । 
(१) जिसमें निर्वाणभावमें प्रीति हो व खुख प्रगेटे तथा वित्क व 
विचार भी हो, कुछ चिन्तवन भी हो, यह पहंला ध्यान है । (२) 
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फिर वितक व विचार बंद होनेपर प्रीति 4 झुख सहित भाव रह 
जाने यह दूसरा ध्यान है। (३) फिर प्रीति सम्बंधी रास चला 
जाबे-बैराग्य बढ जावे-निर्बाण मानके स्मरण सहित सुखझ्ा अनुभव 
हो सो तीक्षरा घ्यान है। (४) बेराग्यकी पृद्धिसि शुद्ध ब एकांग्र 
स्मरण दो सो चोथा ध्यान है। ये चार ध्यानकी अणियां हैं शिनको 
गोतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी प्रकार जेन सिद्धांतमें सरागध्यानव 
वीनराग ब्यानका वर्णन किया है । जितना जितना भंग घटता है 
ध्यान निर्मेछ होता जाता है । 

क्र यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे ब जात्म- 
संयमी होनेसे गौतगबुद्धको अपने पूव भव स्मरणमें जाए फिर 
दूसरे प्राणियोंके जन्म मःण 5 ढतेव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या- 


दृष्टी जीव मन वचन कायके दुराचारसे नक॑ गया व सम्यन्हष्टी 
जीव मन बचन कायके सुआचाग्से स्वर्ग गया । यहां मिथ्यारष्टी 


शब्दके साथ कर्म शब्द छगा है । जिसके लथे जेन सिद्धान्ताठुमार 
मिथ्यात्व कर्म भी होसक्ते हैं । जेन सिद्धांतमें कम पृद्टलके स्कंघ 
छोकव्यापी हैं उनको यह जीव जब खींचकर बांधता है तब उनमें 
कर्मझा स्वभाव पडता है | मिथ्यात्त भ/दकेनप्िश श्यात्व कर्म बेष जाता 
है। तथा «म्गक्त कर्म थी है जोन्‍्अद्धाओ निर्मेक"नही रखता है । 
इस अपने व दुसरोंके पूर्वकालके क्मरणोंकी शक्षिको अवधि ज्ञान 


नामका दिव्य ज्ञान जेन कह ने म्रान! है ही 2 फिर हते हैं 
कि जब मैंने दुःख व दुःखके 'करेंणको ने .आऑसव व आखबके 


कारणको, दुःख व आाखब निरोधको तथा दुःख व आखब निरोधके 
'साधनको भरे प्रकार जान किया तब पे सर्वे इच्छालोंसे, मत्म 
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घारणके भावसे व सववे प्रकाकी अविद्यासे मुक्त होगबा। ऐसा 
मुझको भीतरसे अनुभव हुआ। बक्कचय भाव जम गया। ब्रह्म भादभें 
रूय होगया ; यह तीसरी विधा सवरूपानन्दके लाभकी बताई है। 

यहांतद गोतमबुद्धकी उज्नतिकी बात कही है । इस सूतरमें 
निर्भय रहकर विहार करनेकी व ध्यानकी महिमा बताई है । यह 
दिव्यज्ञान न कि पूर्वका स्मरण हो व समाधिमें आनन्द ज्ञान हो 
उस बिज्ञानसे अवश्य भिन्न है जिसका कारण पांच इन्द्रिय व मन 
द्वारा रूपका अ्रद्वण है, फिर उसको वेदना है, फिर संज्ञा है, फिर 
संस्कार है, फ़िर विज्ञान है | वह सब अशुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है। 
इसमे यह दिव्यज्ञान अवश्य विलक्षण है । जब यह बात है तब जो 
इस दिव्यज्ञानका आधार है वही वह आत्मा है जो निर्वाणप्रें अज्ञात 
कमर रुूपमें रहता है। सद्भावरूप निर्वाण सिवाय शुद्धात्माके 
स्वभावरूप पदके और क्या द्ोसक्ता है, यही बात मेन सिद्धांतसे 
मिछ जाती है । 


जन सिद्धांतके वाक्य-तत्वज्ञानी सम्यर्दृष्टीको सात तरहका 
भगर नहीं करना चाहिये। (१) इस छोकका भय-जगतके छोग नाराज 
होजायंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परछोकका भय -मरकर दुर्गेततिमें 
जाऊंगा तो कष्ट पाऊंगा,(२) बेदनाभय-रोग होजायगा तो क्या करेंगगा, 
(४) अरक्षा भय-कोई मेरा रक्षक नहीं हैं मैं केसे जीऊँगा (५) 
अगुप्ति मय-मेरी बस्तुएँ कोई उठा लेगा मैं क्या करूंगा (६) परण 
सय-मरण भायगा तो बढ़ा कष्ट होगा (७) अकस्माव भय- कई 
दीवाक न गिर पड़े थूचारक न भावे | मिथ्याइष्टिकी शरीरणें भासक्ति 
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होती है, बड़ इन भर्योक्ों नहीं छोड सक्ता दै। सम्यम्दष्टी तल्वज्ञानी है, 
आत्माके निर्वाण स्वरूपका प्रेमी है, संसारकी जनित्य अवश्थाओंको 
अपने ही बांधे हुए कर्मका फल जानकर उनके होनेपर भाश्रये या 
भय नहीं मानता है । अब यथाशक्ति रोगादिसे बचनेका उपाय 
रखता है, परन्तु ऋयरभाव चित्तमे निकाकछ देता है। वीर सिपाहीके 
समान संसारमें रहता है, आत्मसंगमी होकर निर्मय रहता है । 

श्री अश्ृतचेद्र आचार्यने समयसार कलशरमें सात भर्योंके दूर 
रनेकी बात सम्यस्दष्टीके लिये कही है। उसका कुछ दिग्दशन यह है-- 

सम्पस्ट्श्य एवं साहस मर्द कर्तु क्षमन्ते पर | 

यदजेड प पतत्यमी भयचकअलोक्यमुक्ता।ध्व नि ॥ 

सकमिय निसरमनिमषतया शड्ज विहाय स्वयं । 

जा।नत: खमदण्यबोधवपुष बोच/च्च्यवन्ते न हि॥ २२-७॥ 

भावाथे -सम्बस्द्टी जीव ही ऐसा साहस करनेको समर्थ हैं 
कि जहां व जब ऐसा भवसर हो कि वज़के समान आपत्ति भारही 
हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन छोकके प्राणी भयसे 
भागकर मागको छोड दें तब भी वे अपनी पृणे स्वाभाविक निर्भेब- 
ताके साथ रहते हैं । स्वयं शक रहित होते हैं और भपने आपको 
ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे भात्माका कोई वध कर नहीं सक्ता | 
ऐसा जानकर वे अपने ज्ञान स्वभावसे किंचित भी पतन नहीं करते हैं। 

प्राणोच्छेदमुदाइरन्ति मरणं प्राणा: किक।स्पात्मनो । 

ज्ञान तत्श्वयमेव शञाश्वततया नोच्छियते जातुचित्‌ ॥| 

तलयातो मरणं न किश्वन भवेक्षद्भों: कुतो झ्ञानिनो | 

निशःहुः सतते स्वयं ल सइजं हाने लदा विन्‍न्दलि ॥ २७-७ ॥ 
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भावाथ -बाहरी इन्द्रिय बछ|दि प्राणोंे नाशकों मरण कहते 
हैं किंतु इस जत्माके निश्चय प्राण ज्ञान है| वह ज्ञान सदा भवि- 
नाशी है उसका कभी छेदन भेदन नहीं होसक्ता | इसलिये ज्ञानि- 
योंको मणका कुछ भी भय नहीं होता है-निशेक्त रहकर सदा 
ही अपने सहज स्वाभावि$ ज्ञान स्वभावक्रा अनुभव करते रहते हैं । 


पंचाध्यायीम भी #हा रै- 
परजार्मानुभूलेथ बरा मौतिः कुतस्तनी । 
भीति; पर्यागमुढ्धानां नात्मतर्ंजेकचेतसाम ॥ ४९.५ ॥ 
भावार्थ -पर पदार्थोर्मे भात्मापनेकी बुद्धिके विना भय केसे 
होसक्ता है ? जो शरीरमें आसक्त मुद़ प्राणी है उनको भय होता है 
केवल शुद्ध सात्म'के अनुभव करनेवाले सम्यरद ष्ियों को मय नहीं होता है। 
ध्यानकी सिद्धिके लिये जेसे निभियताकी जरूरत है वैसे ही 
'छशुद्ध भार्वोको-क्रोघ, मान, माया, छोभको हटानेकी जरूरत है 
ऐसा दी बुद्ध सूत्रका भाव है । इन सब अशुद्ध भावोंकों राग द्वेष 
मोहमें ग्मित करके श्री ने मिचन्द्र सिद्धांत चक्रक्‍ती द्रव्यसंग्रह ग्रैथमें 
कहते हैं-- 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दुम्मह इंद्णिद्र्नत्थेसु | 
थिःमिच्छह जई च्िसे विचित्त्कणप्पसिद्धीए॥ ४८॥ 
भावाथे-हे भाई ! यदि तू नानाप्रकार ध्यानकी पिद्/िके 
लिये चित्तको स्थिर करना चाहता है तो इद्ट व अनिष्ट पदाथोपें 
मोह मठ कर, राग मत कर, द्वेष मत कर । समभावको प्राप्त हो । 
श्री देंद्सेन जाचायेने तत्वसारमें कद्दा है-- 


लेन बोद्ध तत्वह्ान | [३6 


इंदियविसयविः मे मणस्स णिल्द्ूरण हथे जया | 
तड॒या ते अविश्षप्प॑ ससरूषे अरप्यणो ते तु॥६॥ 
समणे णिच्चल्मूये णट्टे सब्बे वियप्ससंदोहे | 
यक्को सुद्दसहावों अवियप्पो णच्छो णिच्चो ॥ ७॥ 
भावार्थ -पांचों हन्द्रियोंक़े विषयोकी इच्छा न गहनेपा जब 
मन विध्वेंश होजाता है तब अपने ही सुवरूपमें अपना निर्विक छा 
(निर्वाण रूप) स्वरूप झश्कता है। जब मन निश्चर होजाता है 
ओर सर्च विहल्पोंका समृह नष्ट द्वोजाता है तब शुद्ध श्वमावमई 
निश्चक स्थिर अविनाशी निर्विकिताय तत्व (निर्वाण मार्ग या निर्वाण) 
झलक जाता है। और भी कहा है-- 
झाणट्विभो हु जोई जद णो सम्बेय णिययत्रप्पाण । 
तोण लहइ ते सुद्ध भग्गविद्ोगो जहा रबणं॥ ४६ ॥ 
देहसुद्दे पडिबद्धों जेण य सोतेण लहइ ण हु सुद्ध । 
रख वियाराहिय सच चिय झावमाणों हु ॥ ४७ ॥ 
भावाये-ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वकूपका अनुभव नहीं 
प्राप्त करे तो वह शुद्ध स्वभावको नहीं पहुंचेगा जेसे-भाग्यहीन 
सलको नहीं पा सक्ता । जो देहके सुखमें लीन है बह विचार रहित 
अविनाशी व शुद्ध तत्वका ध्यान करता हुभा भी नहीं पासक्का है- 
श्री नागसेन मुनि तत्वानुसासनमें कहते हैं-- 
सो5यं॑ समरसीभावल्तदेकीकरणं स्पृत । 
एतदेव समाथि: स्याहछ्ोकद्रयफ्कप्रद: ॥ १३७ ॥ 
माध्यक्त्थ्ये सम्रतोपेज्ञा वेराग्य साम्पमस्पृह: । 
वैतृष्ण्यं परम: शांतिरित्येको5थों 5भिचीयते ॥ १३९ ॥, 
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भावाये-जो कोई सप्रसी भाव है उसीको एकीकरण या 
ऐक्यभाव कहा है, यही समाधि है इससे इस छोकमें भी दिव्य- 
शक्तियां प्रगट होती हैं और परछोकपें भी उच्च अवस्था होती है । 

माध्यस्थमाव, समता, उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, निःप्ृहमाव, 
-तृष्णा रहितपना, परमभाव, शांति इन सबका एक ही अर्थ है | 
जेन सिद्धांतमें ध्यान सम्बंधी बहुत वर्णन है, ध्यानहीसे निर्वाणकी 
सिद्धि बताई है । द्रव्यसग्रहमं कहा है- 

दुविह्र पि मोक्खद्वेे झाणे पाउणदि ज॑ मुणी णियमा। 

ठक्या पयत्तचित्ताजूय॑ ज्ञाणे समब्भसह ॥ ४७ ॥ 

मावा्थ-निश्चय मोक्षमार्ग जात्मसमाधि व व्यवहार मोक्षमार्ग 
अर्दिसादी ब्रत ये दोनों ही मोक्षमार्ग साधुको आत्मध्यानमें मिल 
जाते हैं इसलिये प्रयल्लचित्त होकर तुम सब ध्यानका भलेप्रकार 
अभ्यास करो । 
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(७) मज्मिमनिकाय-अनड्भण सूत्र । 
आयुषमान्‌ सारिपुत्र भिक्षुओंको कहते हैं-छोऊमें चार 
प्रकारके पुल या व्यक्ति हैं| (१) एक व्यक्ति अगण ( चित्तमरू ) 
सहित होता हुभा भी, मेरे भीतर अगण है इसे टीकसे वही जानता। 
(२) कोई व्यक्ति ऊंगण सहित होता हुआ मेरे मीततर जंगण हैं इसे 
टीकसे जानता है.। (३) कोई व्यक्ति अगण रहित होता हुआ मेरे 
भीतर अंगण नहीं हैं इसे टीरूसे नहीं जानता है। (४) कोई व्यक्ति 
अगण रहित होता हुभा मेरे भीतर अंगण नहीं हैं इसे ठीकसे 

जानता है । ह 


जैन बोद् तत्वज्ञान | [११ 


इनपेंसे अंगण सहित दोनों व्यक्तियोर्में पहछा व्यक्ति हीन है, 
दुसरा व्यक्ति ओडड है जो अंगण है इस बातको टीकसे जानता है | 
इसी तरह अंगण रहित दोनमिंसे पहला हीन है। दूसरा ओष्ठ है 
जो अगण नहीं है इस बातकों ठीकसे जानता है। इसका हेतु 
बह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं नागता 
है । वह उस अगणके नाशके लिये प्रथल, उद्योग व वीर्यारभ न 
करेगा । वह राग, द्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चित्त ही मत्युको प्राप्त 
करेगा जैस्े-कांसेकी थाढी रज और मलसे लिप्त ही कप्ेरेके यहांसे 
घर लाईं जावे उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न 
उसे साफ करे तथा कचरेमें डालदे तब वह कांसे की थाढी कारांतरमें 
और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरद जो अंगण होते हुए उसे 
ठीकसे नहीं जानता है वह भधिक्र मलीनचित्त ही रहकर मरेगा | 

जो व्यक्ति अंगण सहित होनेपर ठीकसे जानता है कि मेरे 
भीतर मर है वह उस मरके नाशके ढिये वीर्यारम्भ कर सक्ता है, 
बह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निमेछ चित्त हो मरेगा | जेसे रण व 
मढछसे छिप्त कांसेकी थाली लाई जावे, मालिक उसका उपयोग करे, 
साफ करे, उसे कररेपें न ड।जे +ब वह स्तु कालांतरसें अधिक 
परिशुद्ध द्वोजायगी । 

जो व्यक्ति लेगण रहित «ता हुआ भी उसे ठीकसे नहीं 
जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निमित्तोके मिलने. नकी ओर 
मनको झुका देगा तब उसके चित्तमें राग चिपट जाय... .-बह राग, 
द्वेब मोद्द सहित, मलीनचित्त हो मरेगा । जैसे बाजारसे कांसेकी 
थाली शुद्ध छाई जाबे परन्तु उसक' मारिध्न न उसका ठपयोग करें, 


१३ ] दूकडा मास :.. 
उसे साफ खखे-कररेमें डाकवे तो यह थाढी कारहांतरमें मेली 
हो जायगी । 

जो व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ ठीऋसे जानता है वह 
मनोश्ञ निमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुझाएगा तब बह रागसे लिप्त 
न होगा। वह रागद्वेष मोहः हित होकर, अँगणरहित व निरमेकचित्त हो 
मरेगा जैसे-शुद्ध कांप की थाली कसेरेके यहांसे छ|ई जावे। मालिक 
उसका उपयोग करें, साफ रक्‍्खे उसे करबरेमें न डाले तब वह 
थाही कार्लातरमें ओर भी अधिक परिशुद्ध और निर्मेछ होजायगी | 

तब भोग्गछापनने प्रश्न किया कि अँगण क्‍या वस्तु है ! 
तब सारिपुत्र कहते हैं -पाप, बुराई व इच्छाकी परतत्रताका नाम 
अगण है, उसके कुछ दृष्टांत नीचे प्रकार हैं- 

(१) हो सभृता है कि किसी मिक्षुके मनमें यह इच्छा उत्तज्न 
हो कि मैं अपराध करू तथा कोई भिक्षु इस बातकों न जाने । 
कृदाचित्‌ कोई मिक्षु उस मिस्ुरुके बरेमें जान जावें कि हमने 
जापत्ति की है तब वह भिक्षु यह सोचे कि मिक्षुभने मेरे अपराषको 
जान किया । जी मनमें कुपित्र होवे, नाराज द्ोवे, यही एक 
तरहका अगण है । 

(२) हो सकता है कोई मिक्ष॒ यह इच्छा करे कि मैं अपराध 
करूं लेकिन मिक्षु मुझे अकेले हीमें दोषी ठहराव, संघर्में नहीं; कदा- 
चित्‌ भिक्षुगण उसे संघके बीचमें दोषी ठद्दरावें, जकेलेमें नहीं | तब 
बह भिक्षु इस बातसे कुपित होजावे यह भो कोप है वही एक तर- 


इका अगुण है। 
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(३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि में अपराध 
करूं, मेरे बराबरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं। कदाचित' 
दुध्तेने दोष ठहराया. इस बातसे वह कुपित होजाबे, मद कोप एक 
तरद्दका मेगण है | 

(४) दोसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि शास्ला (बुद्ध) 
मुझे ही पूछ पूछकर घर्मोउदेश करें दूसरे मिक्षुक्रो नहों। कदाचित 
झास्ता दूसरे भिक्षुकी पृछऋर धर्मोपरेश करे उसझो नहीं, इस बातसे 
व भिक्षु कुपित्र हो जावे, यह कोप एक तरहक्वा अगण ६ । 

(५) होसऊ$ता है कि कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं ही 
आराम ( आश्रम ) में भाये भिक्षुओंक्ो घर्मोपरेश करूं दुसरा भिक्षु 
नहीं। होसकता है कि अन्य ही मिल्षु घर्मोपदेश करे, ऐपता सोच- 
कर वह कुपित होजावे | यहा को। एक तरदका अंगण है | 





(६) होसकता है किसी भिक्षुक्ों बढ़ इच्छा हो कि भिक्षु मेरा 
ही सरकार कर, मेरी ही पूजा करें, दूसरेको नहीं। होसकता है कि. 
भिक्षु दूसरे मिक्षुक्ी सत्कार पूजा कर इससे वह कुपत्र होजावे यह्द 
एक तरहका अगण है। इत्यादि ऐमी थी बुराइयों ओर इच्छाही पर- 
तंत्रताओंका नाम अगण है। जि। किसी कि भिक्षुद्री यह बुगहयें। 
नष्ट नहीं दिखाई पढ़ती हैं. सुनाई देती हैं, चाहे बह बनवा सी, एकांत 
कुटी निवासी, मिक्षात्रभोजी जादि हो उसका सत्कार व मान स- 
ब्रह्मचारी नहीं करते क्योंकि उसकी थुगइशं नष्ट नहीं ६ई हैं। जेसे 
कोई एक निर्मल कांसेकी थाली बाजारसे लावे, किए उसका माछिक 
उसमें मुर्दे सांप, मुर्द वुच्ते या मु मनुष्य ( के मांस ) को भरकर. 

है 


कै ] खूहरा' मान: 
दूसरी कांसेकी थालीसे टककर बाजारमें रखदें उसे देख$र कोग कह्दे 
कि अहो ! यह चमकता हुआ क्या रवखा है। फिर ऊपरकी थालीको 
उठाकर देखें । उसे देखते ही उनके मनमें घृणा, प्रतिकूछता, जुशु- 
प्पा उतन्न होजावे, भूखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो 
बात ही क्‍्या। इसी तरद बुराइयोंसे भरे मिक्षुका सरकार उत्तम पुरुष 
नहीं करते । 

परन्तु जिस किसी सिक्षुकी बुराइकां नष्ट होगई हैं उसका 
सस्कार सन्रह्मचारी करते हैं। जसे एक निर्मल कांसेकी थाली बान्ा- 
रसे छाई जावे उसका मालिक उसमें स।फ किये हुए शालीके चाब- 
छको अनेक प्रकारके सूप (दाल) जो! व्यं बन (साम भाजी) के साथ 
सजाकर दुस्ती कांसेडी थलीसे दककर बाजारमें रखदें, उसे देखकर 


कोक कहे कि चमस्ता हुआ क्या है? थ!ली उठाकर देखें तो देखते 
दी उनके मनमें प्रमन्नता, अनुकूलता भो/ भजुगुप्पा उत्तज् होजाबे, 


पेटमरेकी भी खानेका इच्छा हो जा।बे, भूर्खाकी तो बात ही क्या है। 
इसी प्रकार जिसकी बुगहयं नष्ट होगई हैं उसका सत्पुरुष सत्कार 
करते हैं । 

नोट-हस सूतमें शुद्ध चित्त होकर धर्मताधनकी महिमा बताई 
है तथा यह झलकाया है हि जी ज्ञानी है वह अपने दोषषोंद्लो मेट 
सक्ता है। नो अपने भावोकों पहचानता है द्लि मेरा भाव यह शुद्ध 
है वह अशुद्ध है कही अशुद्ध भार्वोर्े मिटानेका उद्योग बरेगा। 
प्रयस्न करते करते ऐमा समय जायगा कि बह दोषमुक्त व वीतराग 
होजावे। जेन सिद्धांउमें मं! वर्तके लिये विपयकपाय व शल्य व 
गोरव आदि दोषोंके मेटनेका उतदेश है। उसे पांच इन्द्रियोंकी 


जैन योद्ध तत्वक्षन । [श्प 


इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, छोमरहित व माया, मिथ्यात्व 
भोगोंकी इच्छारूप निदान शल्यसे रहित तथा मान बढ़ाईं व पुजा 
आादिकी चादसे रहित होना चाहिये । 
श्री देवसेनाचाय तत्वसारमें कहते हैं-- 
छाह्ाकाहे सरिसो सुदृदुक्खे तह य जीविए मरणे। 
बधो अरयसमाणो झाणसमत्यो हु सो जोई॥ ११ ॥ 
रायादिया विभावा बहिरंतरठहविप्प मुत्तण । 
एयगामणों झायहि णिंरजण णिपयथ्रप्पाण॥ १८ ॥ 
भावाथ-जो कोई साधु लाभ व अलाभर्में, सुख व दुःख, 
जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान 
करनेको समर्थ होसक्ता है। रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके 
भीतरके विऋर्पोंको छोड़ऋर एकाग्र मन होकर अब आपको निरंजन 
रूप ध्यान कर मोक्षक्रे पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं । श्री कुछ- 
भद्राचाये सारसप्तु्यय्में कहते हैं--- 
संगादिरहिता छीरा रामादिमछव्जिता:। 
शान्ता दान्ताल्तपोमूषा मुक्तिकांक्षणतत्परा: ॥ १९६ ॥ 
मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणा: | 
बृतात्य| ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करुणापरा: ॥ १९७ ॥ 
जग्रहो दि शमे येघां विम्रद कमझत्रुमिः। 
विषयेषु निरासनज्ञाह्ते पात्र यतिद्चत्तमाः | २०० ॥ 
येमेमत्व सदा त्यक्त स्रकायेडपि मनोषितिः । 
ते पात्रे संयतात्मान: सबप्त्वद्िति रता:॥ २०२ ॥ 
भावाये-जो परिग्रह भादिसे रहित हैं, घीर हैं, राग, द्वेष, 
मोहके मछते रहित हैं, शांवचित हैं, हंनिद्रयों कर दमन करनेवाले हैं, 


६) . सखुराआग। ४४४४० 
ठपसे श्ोमायमान हैं, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं, मन, वचन व 
कायको एकाग्र रखनेपें तत्यर हैं, सुचारित्रिवान हैं, ध्याससम्पन्न हैं द 
दयावान हैं वे ही पात्र हैं। जिनका शांतभाव पानेका हठ है, जो 
कमेशन्ुसे युद्ध करते हैं, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे भलित हैं 
वे ही यतिवर पात्र हैं। जिन मह!पुरुषोनि शरीरसे भी ममत्व त्याग 
दिया है तथा जो संगमी हैं व सब प्राणियोके हितमें तत्पर हैं के 
ही पात्र हैं। 

इस्त सूत्रका तालय यह है कि सम्यन््ष्टी ही मपने भावोंकी 
शुद्धि रख सक्ता है। सम्यक्तीकों शुद्ध भावोंकी पहचान है, वह मैल- 
पनेको भी जानता है। भतएवं वही मार्वोर्ना मल हटाऋर अपने 
भावोंको शुद्ध कर सक्ता है । 

(७५) मज्िमनिकाय-वख्र सूत्र । 

गोतम बुद्ध मिक्षुओंक्ो उपदेश करते हैं-जैसे कोई मैला 
कुचला वस्न हो उसे रज्रेजके पास ले जाकर जिस किसी रहूमें 
ढाले, चाहे नील्में, चाहे पीतमें, चाहे लाकमें, चाहे मजीठके रंग्में, 
वह बद रप्ज ही रहेगा, णशुद्ध वर्ण ही रहेगा | ऐसे ही चित्तके 
मढीन दोनेसे दुगेति अनिवाय है। परन्तु जो उजछा साफ वर 
हो उसे रह्नरेजके पास लेजाकर जिस किमी ही हमें डाले बह सुरंग 
निकलेगा, शुद्ध वणे निकलेगा, क्योंकि बस्र जुद्ध है। ऐसे द्वी चित्तके 
कन्‌ उपक्षिष्ट गर्थात्‌ निमेर होने पर सुगति झनिवार्य है । 


मिश्षुभो ! चित्रके उपल्षेत़् या मर हैं (१) अभिदया या | 


मैन बोद तत्वहान | [ ३७ 


विषयोंक्रा छोम, (२) व्यापाद या द्वोह, (३) क्रोध, (9) उपनाइ 
या पाखंड, (०) अ्रक्ष (अमरख), (६) प्रदोष (निष्ठुर्ता), (७) 
ईर्षा, (८) मात्सये (परगुण द्वेष), (९) पाया, (१ ०) शठता, (११) 
सस्‍्तम्म (जढ़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) 
अतिमान, (१०) मद, (१६) प्रमाद । 

जो भिक्षु इन मर्ोकी मल जानकर स्थाग देता है बह बुद्धपें 
मत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है। बद्द जानता है कि भगवान अईत्‌ 
सम्यकू-संबुद्ध ( परम ज्ञानी ), विधा ओर आाचरणसे संपन्न, सुगत, 
लोकविद, पुरुषोंको दमन करने (सन्मार्गपर काने) के लिये भनुपम 
चाबुक सवार, देव-मनुष्योकरि झास्ता ( उपदेशक ) बुद्ध ( ज्ञानी ) 
अगवान हैं | 

यह घम्रमें भत्यन्त श्रृद्धासे मुक्त द्ोता है, वह समझता है 
कि भगवानका धर्म स्वाख्यात (सुन्दर रीतिसे कद्दा हुआ) है, साह- 
थ्िक ( इसी शरीरमें फक देनेवारा ), झकालिक (सथ्चः फरप्रद) , 
एह्िपश्यिक (यहीं दिखाई देनेवाला) ओपनयिक (निर्वाणके पास 


लेजानेबाला ), विज्ञ ( पुरुषोंकी ) अपने अपने भीतर ही विदित 
होनेवाका है । 


वह सघमें अत्यन्त श्ृद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है मग- 
वानका आ्रावक ( शिष्य ) संघ सुमार्गरूढ़ है, ऋजुप्रतिपन्न ( सरक 


मागेपर जारूढ़ ) है, न्यायप्रतिपत्न है, सामीचि प्रतिपन्ष है ( टीक 
मार्गपर भाड़ है ) 


जब मिक्षुके मर त्वक्त, वमित, मोचित, नष्ट व वित्तजित होते 


हैं तब वह अधेषेद (जगेज्ञान), धमेषेद (परमेन्ञान) को पता है। 


श्८ ] दूसरा भाग | 


है? 52 कि मर के मे ८ १०३५4 200 अटल रस रश पक 
घर्मबेद सम्बंधी प्रमोदको पाता है, प्रमुदितकों संतोष द्वोता है, प्रीति- 
वानकी काया शांत होती है । प्रश्रव्धक्वाय सुख अनुभव करता है। 
खुखीका चित्त एकाग्र होता है । 

ऐमे श्लीक्वाला, ऐसे घमेवाला, ऐसी प्रज्नावाला भिक्षु चाहे 
काली (भूपी भादि) चुनकर बने शाढ्ीके भातकों अनेकरूप (दाल) 
न्‍्येजन (सागभाजी) के साथ खावे तौभी उसको भन्तराय ( विध्न ) 
नहीं होगा। जैसे मैला कुचेला वर्प स्वच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध 
साफ होजाता है; उरकामुझ ( भ्टीकी घढ़िया )में पढ़कर सोना शुद्ध 
साफ होजाता है । 

बह मैत्री युक्त चित्तते से दिशाओंकोीं परिपृणे कर विद्दरता 
है। बह सबका विचार रखनेवाल।, विपुल, ञ्षप्रमाण, वैरर हित, द्रोह- 
रहित, मैत्री युक्त चित्तते सारे लोकफो पृणेकर विहार करता है। 

इसी तरह वह करुणायुक्त चित्तसे, म्ुदितायुक्त चित्तसे, 
उपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोकको पृर्णेकर विद्ार करता है। 

वह जानता है कि यह निदृष्ट है, यह उत्तम है, इन (लो किक) 
संेज्ञाओंसे ऊपर निस्सण (निकास) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते 
हुए दसका चित्त काम (वासनारूपी) आखबसे मुक्त होजाता है, 
अब आसवसे, अविद्या बाखवसे मुक्त दोजाता है। मुक्त होजाने 
पर 'धुक्त होगया हैं! यह ज्ञान होता है और जानता है-जन्म क्षीण 
होगया, ब्रक्षययेबास समाप्त होगया, करना भा सो कर लिया, अब 
दूसरा यद्वां (कुछ करनेको) नहीं है। ऐसा भिक्षु स्नान करे विवाद्दी 
सात ( नहागा हुमा ) कहा जाता है। 


लैत बोद्ध तत्वद्नान ! [ ३६ 


उस समय सुंद्रिऋ भारद्वाज आझणने कहा, क्या आप गोतम 


बाहुका नदी चढेंगे। तब गौतमने कहा बाहुका नदी क्‍या करेगी। 
ब्राक्षणने कट्दा बाहुका नदी पवित्र है, बहुतसे लोग वाहुका नदौमें 
मपने किये पापोको बहाते दें । तव बुद्धने ्रक्मणको कद्दा:- 


बाहुका, भविकक्क, गया ओर सुन्दरिक्षा्में । 

सरस्वती, जोर प्रयाग तथा बाहुमती नदीषें | 

कालेइमोवाका मूढ़ चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा । 
क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुबकिक्ना नदी ! 
पापकर्मी रृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते | 
शुद्धके लिये सदा ही फब्गू है, श॒ुद्धेक लिये सदा ही उपो- 


सन्‍्य (्रत ) है। 


शुद्ध और शुचिक्मकि व्रत सदा ही पूरे होते रददते हैं । 
ब्राह्मण | यहीं ठहर, सारे प्राणियोंक्ा क्षेमकर । 

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं माग्ता। 

बदि विना दिया नहीं छेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है। 
गया जाकर क्या ॥रेगा, क्षुद्र जराशय भी तेरे लिये गया है। 
नोट-जेसे इस सूत्रमें वत्ध% दृ्ंत देकर चित्तकी मलीनताका 


निषेष किया है वेसे ही जेन सिद्धांतमें कहा है । 


श्री कुंदकुंदाचायं समयसारमें कहते दैं--- 
वत्थहएस सेदमावों जह णास्तेदि मछविमेछणाच्छण्णों | 
मिच्छत्तमलोच्छणण तह सम्मत्ते ख़ु णादब्बं ॥ १६४ ॥ 
वत्थरस सेदमावों नह णासेदि मढबिमेनणाच्छण्णो | 


अाकाणलुकोजक पाए गम, के फाइल! ॥ ऐ९ के 


9० ! . दूसरा भाग । 
बत्यस्स सेदभादों गह णासेदि मरुविमेषणाच्छण्णो | 
तह दु कसायाच्छण्ण चारितत होदि णादब्ब ॥ १६६ ॥ 
भावादे- जैसे दखक! उज़लापन मकके मैलसे ढक़ा हुमा 
नाश होजाता है वेसे ही मिथ्यादशतके मेलसे दझ्ा हुआ नीवका 
सम्यग्द्शन गुण है ऐसा जानना चाहिये । जेसे बस्धक्रा उजलापन 
मछके मेलसे दका हुआ नाशको प्राप्त होनाता है वेसे णज्ञानके 
मैल्से दक्ा हुआ जीवरा ज्ञान गुण जानना चाहिये । जैसे वर्का 
उजकापन मलके मेछसे ढक हुआ नाश होजाता है वेसे कषायके 
मल्से ढका हुआ जीव चारित्र शुण जानना चाहिये। 
जैसे बीद्ध सृत्रमें चित्ते मछ सोलह गिनाए हैं वैसे जेन 
सिद्धांतमें चित्तकों मीत करनेवाले १६ कृषाय व नो नोध्षाव 
ऐसे २५ गिनाए हैं। देखो तल्वाथसृत्र उपास्वामी कृत-भध्याय 
८ सूत्र ९. । 
४-अनन्तानुबन्धी कोघ, मान, माया, छोभ-ऐसे कषाब 
लो पत्थरकी लकी के समान बहुत काल पीछे ह॒टें। यद्द सम्यग्दशनको 
रोकती है । 
४-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ-ऐशसी 
कषाय नो हल्की रेखाके समान हो, कुछ हाछ पीछे मिटे । यह 
मृहस्थके व्रत नहीं होने देती है । 
४-प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ-ऐसी 
कषाय जो बाढ॒के भीतर बनाई ऊझ्कीरके समान शीघ्र मिटे । बदद 
साधघुके चारित्रको रोझती है । 
४-संज्वछन क्रोध, मान, माया, को भ-ऐसी. रूषोब जो 


जन बोद तत्वेड्ान | [४१ 
पानीमें लक्डीर करनेके समान तुते मिट जावे । बह पृणे बीतरागताकों 
रोकती है । 

९-नोकपाय या नि कपषाय जो १६ कपायोंके साथ 
साथ काप करती है-१-दास्प, २ शोक, रे रति, 9 भरति, ५ 
भय, ६ जुगुप्सा, ७ र्थीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद | 

उसी तल्वाथेसत्रम कहां है मध्याय ७ सूत्र १८ में । 

निःशल्यो वरती-त्रत्घारी साधु या श्रावकक्ों शल्य रहित होना 
चाहिये । शल्य कांटेके समान चुभनेवाले गुप्तमावको कहते हैं । वे 
तीन हैं--- 

(१) प्रायाशट्य-कपटके साथ ज्त पालना, शुद्ध मावसे नहीं। 

(२) मिध्याशरप-श्रद्धाके विना पालना, या मिथ्या अद्धाके 
साथ पालना | 

(३) निदान भ्ल्य-भोगोंकी जागामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त 
हो पालना। जेसे इस बुद्धसूत्रमें श्रद्धावानकों शास्ता, धर्म ओर संघर्में 
श्रद्धाको दृढ़ किया है वेसे जेन सिद्धान्तमें आप्त आगम, गुर्में 
अद्ध!को दृढ़ किया है। भागमसे ही धमेका बोध लेना चाहिये। 

श्री समंतभद्राचाय र्नऋरण्ड आवकाचारपें कद्दते हैं--- 
श्रद्धान परप्रार्थानामाप्तागप्रतपोमवाम्‌ । 
त्रिमूढापोढमष्टाइं॑ सम्पगदरानभस्मय म्‌ ॥ ४ ॥ 

भावाथे-सम्यस्दशन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ 
का सच्चे आत्मा (शास्तादेव ), आगम या धर्म, तथा तपल्‍वी गुरूषें 
पक्की श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मृढ़ता व आठ मदसे शृत्य हो 
तथा आाठ अंग सहित हो |.  .- : > 


४२ ] दूधरा भाम | 

भाप्त उसे कद्दते हैं जो तीन गुण सहित हो। जो सर्वह्,. 
बीतराग तथा हितोपदेशी हो। इन्हींको अ६त,सयोग केवली जिन, 
सकल परमात्मा, जिनेन्द्र मादि कहते हैं । 

आगप प्राचीन वह है जो आत्तका निर्दोष बचन है। 

गुरु वद हे नो जारम्म व परियहका त्यागी हो, पांचों इन्द्रि- 
योंकी भाशासे रहित हो, भात्मज्ञान व भात्मध्यानमें लीन हो व. 
तपस्‍्बी हो । 

तीन मूढता-मूखतासे कुरेबोंको देव मानना देव मूढता है। 
मूखेतासे कुशुरुको गुरु मानना प!खण्ड मूहता है। मृखतासे लौकिक 
रूदढि या वद्मको मानना छोक मूढता है । जैसे नदीमें स्नानसे 
घमे होग। । 

आठ प्रद-१ जाति, २ कुल, ३ रूप, ४ बल, ५ धन, 
६ अधिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका घमंड करना । 

आठ अंग-१ निःश्षकित ( शेका रहित होना व निमेल 
रहना ) । २ निःकांक्षित-भोगोंकी दरफ श्रद्धाका न होना | ३ 
निर्विचिकित्सित-किसीके साथ घृणाभाव नहीं रखना। ४ अमूद- 
दृष्टि-मृदताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना | ५ उपगूहन-र्मात्माके 
दोष प्रगट न करना । ६ स्थितिकरण-अपनेको तथा दूसरों को 
घर्ममें मजबुत करना । ७ वात्सर्य-घर्मात्मा्णोसे प्रेम रखना, ८ 
प्रभावना-घ्मकी उन्नति करना व महिमा कैढाना। जैसे बुद्ध सृत्रमें 
घम्मके साथ स्वास्यात शब्द दै वैसे जैन सूत्रमें है। देखो तत्वा- 
जेंसूत्र उमास्वामी अध्याय ९ सूत्र ७। 


घमें स्वाख्या तत्व। 
इस बुद्ध सूत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो इसी शरीरमें” 
अनुभव हो व जो भीतर विदित हो व निर्वाणकी तरफ के जानेबाल 
हो तब इससे सिद्ध है कि धर्म कोई वस्तु है जो भनुभवगम्य है, 
वह शुद्ध जात्माके सिवाय दूसरी कस्तु नहीं होरक्ती है। शुद्धात्मा ही 
निर्वाण खवरूप है। शुद्धात्माका अनुभव करना निर्वाणक्रा मार्ग है। 
शजुद्धात्मारूप शाश्वत रहना निर्वाण है। बदि निरणको अभाव माना' 
जाबे तो कोई भनुभव योग्य घर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेजा 
सके। आगे चढके कहा है कि जो मरूसे मुक्त दोजाता है बह 
अथेवेद, घर्मबेद, प्रमोद, व एकाग्रताको पाता है। यहां जो अथज्ञान, 
ध्मज्ञानके शब्द दें वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणक्ला ज्ञान १ 
इसके मार्ग रूप धर्मका ज्ञान, इस घर्मके मनुभवसे आनन्द होता 
है। आानन्दसे ही एकाम्म ध्यान होता है। 
श्री देवसेनाचार्य तत्वसार जैन म्रंथमें कहते हैं--- 
सयक्षवियप्पे थक्क उप्यजह कोवि सासओ भावों । 
जो अप्पणो सह्दावो मोकक्‍्खल्स व कारण सो हु ॥ ६१ ॥ 
भावाय-पर्व मन वचन कायके विकल्पोके रुक जानेपर कोई 
ऐसा शाश्रत्‌ भाव प्रगट होता है जो अपना ही स्वभाव है। वही 
मोक्षका कारण है। श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशर्में कहते हैं--- 
आस्मानुष्ठा ननिष्ठल्य व्यवद्यारघहिःस्थितेः । 
जायते परमानंद: कश्चियोगेन योगिनः ॥ ४७॥ 
भाषाथे-जो भात्माके स्वरूपमें लीन होजाता है ऐसे योगीके 
बोगके बरसे व्यवद्वारसे दूर रहते हुए कोई अपू्े मानम्द खापल 





हैंड ] दूसरा भाग | 





होजाता है। जब तक किसी शाश्वत्‌ आत्मा पदाय्ेकी सत्ता न स्‍्वी- 
कार की जञायगी तबतक ने तो समाधि होसक्ती है न सुखका अनु- 
भव होसक्ता है, न घर्मवेद व अअथंवेद होसक्ता है | 
ऊपर युद्ध सूत्रमें छाघकके भीतर मेत्री, प्रमोद, करुणा व 
माध्यस्थ ( उपेक्षा ) इन चार मार्वोक्ी महिमा बताई है यही बात 
जैन सिद्धान्तमें तत्वार्थपृत्रतें कही है--- 
मंत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च रुत्तगुणाधिकल्लिश्यमाना- 
विनयेषु | ११-७ ॥ 
भावायथे-त्रती साथकको उचित है कि वह सवे प्राणी मात्रपर 
मेत्रीभाव रखे, सबका भक्षा विचारे, गुणोंसे जो अधिक हो उनपर 
प्रमोद या हर्षमाव खखे, उनझो जानकर प्रसन्न हो, दुःखी प्राणियों- 
पर दयाभाव रखे, उनके दुःखोंको मेटनेकी चेष्टा बन सके तो करे, 
जिनसे सम्मति नहीं मिक्ती है उन सबपर माध्यक्थ भाव रकखे, न 
राग करे न द्वेष करे। फिर इस बुद्ध सूत्रमें कहा है कि यह दीन है 
यह उत्तम है उन नारमोंके ख्याक्रसे जो परे जायगा उनका ही निकाप्त 
होगा । यही बात जन सिद्धांतमें कही है कि जो सममाव रखेगा, 
किसीको बुग व किमीको अच्छा मानना त्यागेगा वह्दी मबसागरसे 
पार होगा । सास्समुश्चयमें श्री कुलुमद्राचार्य कहते हैं--. 
समता सर्वेभूतेषु य: करोति सुमानस्तः | 
ममत्वभावनिर्मुक्तो यात्यसौ पदमब्ययम्‌ ॥ २१३॥ ह 
भावाथे-जो कोई सत्युरुष सर्व प्राणी मात्रपर समभाव रखता 
है ओर ममताभाव नहीं रखता है वही भविनाशी निर्वाण पद॒को 
>पाख्ता है। 


जैन बोद ब्त्यह्ान । [ ४५: 


इस बुद्ध सूत्रमें मंउमें यह बात बताई है कि जरूके स्नानसे 
पवित्र नहीं होता है। जिसका णात्मा द्विसादि पार्षेसि रद्वित है बही: 
पवित्र है। ऐसा ही जेन सिद्धांतमें कहा है । 
सार सम्ुश्चयमें कहा हे-. 
झीढब्रतजके स्‍्नातुं घुद्धिएय शरीरेण: । 
न तु ख्ातस्य तीर्थघु सर्वेष्यपि महीतके ॥ ३१२॥ 
रामादियवाञते स्‍्नाने ये कुर्वन्ति दयापरा: । 
तेषां निमेछता योग च स्लातह्य बारिणा ॥ ३१३॥ 
आत्मान स्तापयेलित्य ज्ञानन॑रेण चारुणा | 
येन निर्मेढतां याति जीवो जन्मान्तरष्वाप ॥ ३१४ ॥ 
सत्येन शुद्धयते वाणी मनो ज्ञानेन झुद्धयति । 
गुरुशुश्रूषया काय: शुद्धिरेष सनातन: ॥ ३१७ ॥ 
मावाथे-इस शरीरघारी प्राणीकी शुद्धि शीलत्रत रूपी जरूमें 
स्नान करनेसे होगी। यदि प्रथ्वीमरको सब नदियोंमें स्नान करले तौ- 
भी शुद्धि न होगी। जो दबावान रागह्टपादिकों दुर करनेवाले सम- 
भावरूपी जल्‍ूमें स्नान करते हैं, उन हीके भीतर ध्यानमें निमेलता 
होती है । जल्‍ूमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है। पवित्र ज्ञान- 
रूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे 
यह जीव परलोकमें भी पवित्र होजाता है। सत्य वचनसे वचनझी 
शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानपे है, शरीर गुरुकी सेवासे शुद्ध होता 
है, सनातनसे यही शुद्धि है । 
हिदाकांक्षीको यद्द तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है | 
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_ऋ६ ] _दूसश भाग । 
(६) मज्मिमनिकाय सलेख सूत्र । 


मिक्षु मदाचुन्द गौतमबुद्धमे प्रश्न करता है-जो यह आत्म- 
बाद सम्बन्धी या छोकवाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियां (दशैन-- 
गत) दुनियामें उलत्न दोती हैं उनका प्रहाण या त्याग कैसे होता है ! 

गौतम पमझतते हैं-- 

ओ ये दृष्टियां उत्यज्ञ होती हैं, जहां ये उतन्न होती हैं, 
नहां यह जाश्रय अहण करती हैं, जहां यह व्यवहत होती हें वहां 
# यह मेरा नहीं ” “न यह मैं हूं” “ न मेरा यह जात्मा है” 
इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जान$र देखनेरर इन ह ्ठियोका 
प्रहाण या त्याग होता है । 

होतकता है यदि कोई भिल्ठु कार्मोमे विरहित होकर प्रथम 
ध्यानको या द्वितीय ध्यानकों या तृतीय व्यानकों या चतुर्थ ध्यानको 
प्राप्त हो बिहरे या कोई भिक्षु रूप संज्ञा (रूपके विचार) को सर्वथा 
छोड़नेसे, प्रतिघ ( परतिद्धिता ) की संज्ञाओंके सर्वधा बह्त हो 
जानेसे वानापनेकी संज्ञा्मोकों मनमें न करनेसे “आकाश अनन्त 
है इस आकाश आनन्द्र आपतनको प्राप्त हो विहरे या इस 
आपतनको अतिकमण करके “ विज्ञान अनन्त ? है-इस विज्ञान 
आनन्द्र भापतनको प्राप्त हो बिहरे या इस आपतनको सर्वथा अति- 
क्रमण करके 'कुछ नहीं! इस आकिचन्य आपतनक्रो प्राप्त हो बिहरे 
या इस आपतनको सर्वेथा अतिक्रमण करके नेइसंज्ञा-नासंज्ञा आापतन| 
( जहां न संज्ञा द्वी हो न भरसंज्ञा ही हो ) को प्राप्त हो बिहरे । 
उस मिक्षुके मनमें ऐसा हो कि सेल ( तप) के साथ विहर 


जैन कद सलेक्रन । | ४७ 


रहा हूं। ठेकिन गाय विनयमें इन्हें सेल नहीं कट्दा दा हं। केफिन लाई विनवें इन्हें सलेख नहीं कहा आाता। जाता | 
आये विनयमें इन्हें इश्टधर्म-सुखविहार ( हमसी जन्ममें सुखपूर्वक 
"विद्वार ) कद्दते हैं या शान्त॒विद्यार कहते हैं । 


किन्तु सलेख तव इस तरह करना चाहिये-(१) हम अहिसक 
होंगे, (२) प्राणातिपातसे विस्त होंगे, (३) अदत्त ग्रहण न करेंगे, 
(9) बअक्कचारी रहेंगे, (७) म्षावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी 
(चुगलखोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भावी न होंगे, (८) संप्र- 
छापी (बकवादी) न होंगे, (९) जमिध्याद (कोमी) न होंगे, (१०) 
व्यापन्न ( हिंसक ) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२) 
सम्यक्‌ संइल्पवारी होंगे, (१३) सम्यकुम!षी होंगे, (१४) सम्यक्‌ 
काय कम कर्ता होंगे, (१५) सम्यक्‌ भ्राजीविका करनेवाले होंगे, 
(१६) सम्यक्‌ व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक्‌ स्मृतिषारी होंगे, (१८) 
सम्यक्‌ समाधिघारी होंगे, (१९) सम्यकूज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक्‌ 
विमुक्ति भाव सहित होंगे, (२१) स्थानमृद्ध (शरीर व मनके आरू- 
स्‍्य) रह्वित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) संशयवान होंगे, 
(२४) क्रोधी न होंगे, (२०) <पन'ही (पाखंडी) न होंगे, (२ ६) मक्षी 
(कीनावाले) न होंगे, (२७) प्रदाशी (निष्टुर) न होंगे, (२ ८) ईर्षारह्वित 
होंगे, (२९) मत्सरवान न होंगे, ३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी 
नहोंगे, (१२) स्तब्घ (जड़) न होंगे, (३३) अमिपानी न होंगे, (३४) 
: सुबचनभाषी होंगे, (३५) कस्याण मित्र (मर्लेक्रो मित्र बनानेवाले) 
होंगे, (३६) अप्रमत्त रहेंगे, (३७, श्रद्धल रंगे, (३८) निर्दव्य 
न हंगे, (३९) भफ्त्रदी (डचितमयकों माननेवाले) होंगे, (9०) 


४८ ) दूसरा मास। 


8 कि सरल पेपर सरल 
बहुत होंगे, (४ १) उच्योगी होंगे, (४२) उपस्थित स्टटति होंगे, 
(४३) पज्मा सम्पन्न होंगे, (४४) सादष्टि परामशी ( ऐदिक राम 
सोचनेबले), आधानभ्रही (हठी), दुष्पतिनिशर्गी (कठिनाईसे त्याग 
करनेवाले) न होंगे । 

अच्छे घम्मोंके विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं द्वितकर 
कद्ता हूं। काया और बचनसे उनके भनुष्ठ।नके बारेमें तो कहना ही 
क्या है, ऊपर कहे हुए (४४) विचारोंकी उत्पन्न करना चाहिये । 

जैसे कोई विषम (कठिन) मांगे है ओर उसके परिक्रमण (त्याग) 
के लिये दूसरा सममार्ग हो या विषम तीथे या घाट हो व उसके 
परिक्रमणके ढिये समतीये हो वेसे ही दविंसक पुरुष पुद्ध (व्यक्ति) को 
अहिंसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरह ऊपर छिखित ४४ बार्ते 
डनके विरोधी बार्तोको त्यागढ़र ग्रहण योग्य हैं। जैसे-कोई भी मकुशक 
घर्म (बुरे काम) हैं वे सभी भ्रघोभाव (अधोगति) को पहुंचानेवाले 
हैं। जो कोई भी कुशल घमम (अच्छे काम) हैं वे सभी उपरिभाव ह 
(उल्तिको तरफ) को पहुंचानेवाले हैं बेसे ही हिंसक पुरुष पुदुछूको 
भ्विंता ऊरर पहुंचानेवाली होती है | इसीतरह इन ४४ बातोंको 
जानना चाहिये । 

जो रूंये गिर। हुआ है वद्द दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह 
सेभव नहीं दे किंतु जो भाप गि। हुआ ूहीं है वही दूसरे गिरे 
हुएको उठाएगा यह संभव है । जो स्वयं जदान्त (मनके संबमसे 
रहित) है; भविनीत, भपरि निद्वंत ( निर्वाणको न प्राप्त ) है वह 
दुसरेको दान्त, बिनीत ब परिनिदृत्त करेगा बद्द संभव नहीं । कितु. 


जैन चोद तत्पह्ांने । [४९ 


नो स्वयं दानव, विनीत, परिनिवृत्त है वह दूृधरेको दान्त, विनीत, 
बरिनिवृंत्त करेगा यह संभव है। ऐसे दी हंस  पुरुषके छिये अहिंसा 
परिनिर्वाणक़्े लिये होती है। इसी तरह ऊपर कही ४० बातोंशे 
जानना चाहिये । 
यह मैंने सल्ेल पर्याय या चितुप्पाद पर्याय ब्य॑ परिक्रमण 
पर्याय या उपरिमात्र पर्याय या परि नेर्तराण पर्याव उपदेशा है। श्रावकों 
( शिर्प्यों ) के हितैषी, अनुऋूम्पकू, शास्‍्ताको अनुकृ्या करके जो 
करना चाहिये बह तुम्हारे लिये मैंने ऋर दिया। ये वृश्षमृछ हैं, ये 
सूने घर हैं, ध्यानरत ढोओ, प्रमद मन हरो, पीछे अफस्तो थ करने- 
वाले मत बनना | यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशामन है । 
नोट -सलछेख सुत्रका यह अमिवाय प्गट होता है कि घपने 
दोषों की हटाकरके गुर्णाक्रो प्राप्त ऋरना | सम्यक्‌ प्रक्नार लेखना या 
कृश करना सलछेखना है। अर्थात्‌ दोर्षोको दूर करना है | ऊपर 
लिखित ४० दोष वाह्तवर्में निर्वाणके लिये ब!धक हैं। इनहीके 
द्वारा संप्तारका अबण होता है । 
समयसार ग्रंधमें जनाचार्य ऊन्दकुन्दाचाय कहते हैं-- 
सामण्णपच्चप। खठु चउगी मणणते चश्वकत्त रो । 
मिच्छत्त अविःमण कप्तायजोगा य बोद्धब्बा ॥ ११६॥ 
भावाथे - कर्मन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या आस भाव चार 
कहे गए हैं । मिथ्यादशत, अविरति, कंष/ब और योग । भापको 
आपरूप न विश्वास करके और रूप मानना तथा जो अपना नहीं है 
उसको अपना मानना मिध्यादशन है। जाप वह आत्मा है जो 
निर्वाण स्वरूप है, जनुभवगम्य है । वचनोंसे इतना ही कहा जा- 
हे 





(० .] दसरा माग । 


सक्ता है कि वह जानने देखनेवाला, भमृर्ती 5, जविनाशी, भखड, 
प्रम शांत व परमानंदमह एक कपूर्व पदार्थ है। उसे दी अपना 
स्वरूप भानना सम्यादशत है । मिथ्यादशनके कारण अहंकार और 
ममकार दो मकारके मिथ्यामाव हुआ $रते हैं । 

तत्वानुशासनमें नागसेन मुनि कहते हैं--- 

ये कर्मकृता भावा: परमार्थनयेन चात्मनों मिल्रा: | 

तब्रात्मामिनिवेशो 5 टकारोप६ यथा नृपति: ॥ १५ ॥ 

शश्वदनात्मीपेषु त्वतनुप्रमुखेप कर्म जनितेषु । 

बात्मोयाभिनिवेशों ममकारो मम यथा देह: ॥ १४ ॥ 

भावाये-जितने भी भाव या अवस्थाएं कर्मों़े उदबसे होती . 
हैं वे सत्र परमाथेदह्टित्ते आत्माके असली स्वरूपसे भिन्न हैं। उनमें 
अपनेपनेका मिथ्या अभिप्राय सो अहंकार है । जैसे में राजा हूं । 
जो[सदा ही भपनेसे मिन्न हैं जसे शरीर, धन, कुटुम्ब आदि । 
जिनका संयोग कर्मके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध भोहना 
सो ममकार है, जैसे यह देह मेरा है । 

अविरति-हिंधा, अप्तत्य, चोरी, कुशील परिग्रइसे विसक्त न 
होना जबिरति है | 

श्री पुरुषायसिद्धिउपाय प्रम्थमें श्री अमृत्चद्राचार्य कहते हैं-- 

यरखलु कषाययोपा त्याणानां द्रष्यमावदछापाणाम्‌ | 

ध्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ 8३ ॥ 

बप्रादुर्माब: खलु रागादीनां भवत्यईिसेति। 

तेषामेबोत्पत्तिइसेति जिनागमश्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥| 

आदार्थ -जे क्रोष, मान, माया, या छोमके वशीभूत हो मन 


झ् 


जैन बोद्ध तत्वह्ान । [धर 

वचन कायके द्वारा भाव प्राण और द्वव्य प्राणोंकी कष्ट पहुंचाया 
जाय या घात किया जाय सो दिसा है। ज्ञानदर्शन सुख क्षांति 
णादि भात्माके भाव प्राण हैं । इनका नाश्व भािंता है । इंद्विब, 
बर, आयु, श्वासोश्वासका नाश्ष द्वव्यद्िंसा है। पांच इन्द्रिय, तीन 
बक्क-मन, वचन, कायब होते हैं । प्रथ्वी, जछू, क्षम्ि, वायु, वनस्पति, 
एकेंद्विय प्राणियोंके बार प्रकार होते हैं । स्पशेनइन्द्रिय, शरीरबछू, भायु, 
शवासोश्वास, ट्वेन्द्रिय प्राणी लट, शेख आदिके छः: प्राण होते हैं। 
ऊररके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबलू बढ़ जायगा । 

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खटमल आदिके सात प्राण होते हैं । 
नाक बढ़ जायगी । चौन्द्रिय प्राणी मक्खी, भोंत आदिके आठ प्राण 
द्ोते हैं, आंख बढ़ जायगी, पंचेंद्रिय मन रहितके नो प्राण होते हैं । 
कान बढ़ जायगे। पंचेंद्रिय मनसहितके दश होते हैं । मनबक्क 
बढ़ जायगा । 

प्रायः सर्वे ही चोपाए गाय, मेंस, हिरण, कुत्ता, बिली भादि 
सबे ही पक्षी कबृतर, तोता, मोर भादि, मछलियां, कछुवा आदि, 
तथा स्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं । 

जितने जधिक व जितने मृल्यवान पराणीक्ना घात होगा 

उतना ही अधिह हिंसाका पाप होगा। इस द्वव्य द्विसाका पुल कारण 
भावदिसा है। मावहिंसाको रोक लेनेसे अधिसावत यथाथे ह्ोजाता है। 

जैसा कहा है-रागद्वेषादि मार्वोका न प्रगट होना ही क्षद्विसा 
है | तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है बद जैनागमका संक्षेप 
कथन है । निर्वाण साथकके मावहिसा नहीं होनी चाहिये । 


५२ ] दूसरा भाग । 
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सत्यका श्वरूप- 

बदिद प्रमादयोगादसद मिप्षाने विधोयते किम | 

तदनूतमपि विजेय ठद्मेदा: सन्ति चत्वार:॥ ९१॥ 

भावाथे-जो क्रोधादि कषाय सहित मन, वचन वे कायके: 
द्वारा प्रशक्त या कष्टटायक वचन कहना सो झुठ है । उसके चार 
मेद हैं-- 

स्‍तद्नेत्रकालमाव: सदपि हि यस्मिन्रिषिय्यते वस्तु | 

हत्यथममसत्य स्थान्नास्ति यथा देवदत्तोडत्र ॥ ९२ ॥ 

आवार्थ-जों वस्तु अपने क्षेत्र, काल, या भावसे है तो मां 
उसको कहां जाय कि नहीं है तो पहला छप्तत्य है। जेसे देवदत्त 
होनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है । 

असदपि हि वस्तुरूय यत्र परद्षअक्राव्भावेस्ते: | 

उड्भाध्यते दवितीये हदनुतमस्मिस्यथास्ति घट: ॥ ९३ ॥ 

भावाथे-पर क्षेत्र, काल, भावम वस्तु नहीं है तो भी कहनः 
कि है, यद्द दूसरा झुठ है। नसे घढ़ा न होनेपर भी कहना यहां 
जड़ा है। 

बल्तु सटपि स्वरूपात्प'रूपेणाभिधीयते यस्मिन्‌ । 

अनतमिद च तृतीय बिशेय गौरिति यथाश्वः ॥ ९४ ॥ 

आवाथ-वस्तु जिस सह्पसे हो वेसा न कट्कर पर स्वरूपसे 
कहना बद् तीसरा झूठ है। जेसे घोड़ा होनेपर कहना कि गाय है । 

ग्तमबद्संयुतमप्रियमपि भव॒ति बचनरूप यत्‌। 

सामान्येन त्रधामतमिदमन्ृत तुरीये तु॥ ९५ ॥ 

भावाथे-चोया झुठ सामान्यसे तीन तरहका वचन है लो 


नचन गहित हो सादय हो व अभय हो । 


जैन गोद तत्वझान । [५६ 
पैश्ून्यद्रासगर्म ककशमसम्झसे प्रऊुपिते च । 
अन्यदपि यदुस्सूत्र तत्संब गह्िति मदितम्‌ ॥| ९६ ॥ 
भावाथे-जो वचन चुगछीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्कश हो, 
मुक्ति सहित न हो, बकवादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी बचन 
हो उसे गह्ित कहा गया है। 
छेदनभेदनमारणकषेणवाणिज्यचौयंबचनादि | 
लत्सावद्य यस्मात्प्राणिवषाद्या: प्रवतेन्ते | ९७॥ 
भावाथे-जो बचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या 
स्यापारकी तरफ या चोरी णादिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब 
सावध वचन हैं, क्‍योंकि इनसे प्राणियोंको वध भादि कष्ट पहुंचता है। 
अरतिकर भीतिकर खेदकर॑ वरशोककलहकरम्‌ | 
यदप्रमपि तापकरं परर्यष तत्सवंमप्रिय ज्ञेगम ॥ ९८ ॥ 
भावार्थ-जो वचन भरति, भय, खेद, बेर, शोक, कलह पेक्ष 
करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनमें तार या दुःख उत्पन्न करे वह 
सर्व अग्रिय वबन जानना चाहिये ! 
अवितीणस्य ग्रहर्ण परिग्रहस्थ प्रप्नत्तयोगायत्‌ । 
तत्मत्येय स्तेये सब च हविसा व्धल्य हेतुलात्‌ ॥ १०२॥ 
भावाथ-कषाय सद्दित मन, वचन, फायके द्वारा जो बिना 
दी हुईं बल्तुका के लेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । 
क्योंकि इससे प्रणणोंकी कष्ट पहुंचाना है । 
यद्वेंदर|गयोगान्मैथुनममिषीयते तदबझ। 
अवतरति तत्र हिसा वधस्य सवत्र संद्भावात्‌ ॥ १०७ ॥ 
भावाथै-जो काममोवके राग सहित मन, बचन, कायके द्वारा 
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मैथुन के या स्पशे कर्म किया जाय सो अन्नक्ष या कुझील है। यहां 
भी माब ब द्वव्य प्राणोंकी हिंसा हुआ करती है । 

या मू््छा नामेये विज्ञातब्य: परिग्रह्दो द्येषः । 
मोदोदणादुदौणों मृच्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ १११ ॥ 
भावार्थ-धनादि परपदाओोमें मुच्छा करना सो परिग्रह है इसमें 
मोहके तीम्र उद्यसे ममताभाव पाया जाता है । ममता पैदा करनेके 
डिये निमितत होनेसे धनादि परिग्रहका त्याग त्रतीकों करना योग्य है। 
कषायोंके २५ मेद-वस्र सूतमें बताये जाचुके दैं--- 
ऊपर लिखित मिथ्यात्व, भविरति, कपषायके वे सब दोष भागये 
हैं जिनका मन, वचन, कायसे सम्तोष या त्याग करना चाहिये ) 
इसी तरह सूत्रमें प्रभम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ ध्यानके पीछे 
चार ध्यान और कहे हैं-(१) आकान्नानन्त्यायतन अर्थात्‌ अनंत 
गाकाश है, इस मावमें स्मजाना, (२) विज्ञानानन्त्यायतन भर्थात्‌ 
विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना । यहां विशज्ञानसे भभिप्राय ज्ञान 
झक्तिका लेना अधिक रुचता है ! ज्ञान अनन्त शक्तिको रखता है, 
ऐसा ध्यान करना | बदि यहां विज्ञानका माव रूप, वेदना, संज्ञा व 
संस्कारसे उत्पन्न विज्ञनको लिया जावे तो वह समझमें नहीं झ्ाता 
क्योंकि बद् इन्द्रियमस्य रूपादिसे होनेवाछा ज्ञान नाशवंत है, शांत 
है, जनन्त नहीं होसक्ता, अनन्त तो बही होगा जो स्वाभाविक ज्ञान है। 
तीसरे आकिचन्य आायतनको कह्दा है, इसका भी जमिप्राय 
बड़ी झरकता है कि इस जगतसें कोई भाव मेरा नहीं, है मैं तो एक 
केवल स्वाउुभवगम्य पदाये हूं । 





__ जिैनबोदसल्लान।. (१९३ 

. चौथा नेवसंड्वाना संज्ञा आयतनको कट्दा है | उसका भाक 

यह है कि किसी वघ्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विकल्पकों 
हटाकर स्वाजुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य लेज्ञाओ। 

ये सब सम्यक्‌ समाधिके प्रक्रार हैं। भ्रष्टांग बोद्मार्गेयँ 

सम्बकूसमाधिको सबसे उत्तम कहा है। इसी तरह जेन सिद्धांतमें 

मनसे विकरप दृटानेको शून्यरूप आाकाशका, ज्ञानगुणका, भार्कि- 

चन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है । 


तत्वानुशासनमें कहा है- 
तदेवानुभवश्वायमे कग्रध परमृच्छति | 
तथात्माधोनमानंदमेति वाचामगोचरं | १७० ॥ 
यथा निर्वाठदेशस्थ: प्रदोपो न प्रकंपते | 
तथ। स्वरूपनिष्ठोडयं योगी नकाग्रयमुज्सति ॥ १७१ ॥ 
तदा च परमेकाग्रयाद्र हिश्थंघु सटत्वपि | 
जन्यल किचनाभाति खमेवात्मन पश्यत: ।। १७२॥।। 
आवाथ-आपको आपसे अनुभव करते हुए परम एकांग्र 
भाव होजाता है । तव वचन अगोचर खाघीन भनादि प्राप्त द्ोता 
है। मेसे हवाके झोकेसे रहित दीपक कांपता नहीं है बेसे दी 
स्वरूपमें ठहरा हुआ योगी एकराम्र भावको नहीं छोड़ता है। तक 
परम एकाग्र होनेसे व अपने भीतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदा- 
थोके मोजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है। एक 
आत्मा ही निर्वाण स्वरूप अनुभवर्में भाता है । 
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५६ ) कूका भाग ! 
(७) मज्मिमनिकाय सम्यस्दश्टि सूत्र । 


गौतमबुद्धके शिप्य सारिपुत्रने मिक्षुओंकी कहा-सम्यकृरृष्टि 
कद्दी जाती है । कैसे भाये श्रावक सम्यम्टष्टि ( ठीक सिद्धातवाका ) 
होता है। उसकी रृष्टि सीधी, वद् धर्ममें भत्यन्त श्रद्धावान, इस 
सचमंको प्राप्त होता है तब भिक्षुओने कहा, सारिपुत्र ही इसका 
अये कह | 

सारिपुत्र कहने छगे-जब अर्य श्रावक अकुशक (बुगई) को 
ज्ञानता है, मकुझ्ल मुलछफो जानता है, कुझछ (भक्काई) को जानता 
है, कुशछ मूलको जानता है, तब वह सम्यकृदृष्टि होता है । 

इन चारोंका भेद यहद्द है। (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) 
अदत्तादान (चोरी), (३) काममें दुगचार, (9) मृषाबाद (झूठ), 
(०) पिशुनवाद (चुगली), (5) परुष वचन (कठोर बचन), (७) 
संप्रक्राप (वकवाद), (८) अभिथ्वा (७॥+), (०) व्यापाद (प्रतिद्ठिप्ता), 
(१०) मिथ्याहष्टि (झूठी घारणा) अक्कुशल्ल हैं । 

(१) लोभ, (२) देष, (३) मोह, अक्ुशल मूछ हैं। इन 
ऊपर कही दश बातेमि बविशति कुशल है। (१) अलछोभ, (२) 
अद्वेष, (३) अमोह कुशक मूल है । जो आये श्रावक हन चार्रोको 
जानता है वह राग-अजु शव (मल) का परित्याग कर, प्रतिध (पति- 
हिंसा या द्वेष) को हटाकर अस्त्रि (मेद) इस दृष्टिमान (घारणाके 
अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर इसी जम्ममें दु:खोंका अन्त करनेवारा सम्यस्दष्ठि होता है। 

जब भाये श्रावक आहार, आहार सप्तुदय ( णादारकी 


लेन कोद आबहान | (च७ 
उत्पत्ति ) आहार विरोध जोर माहार निरोध गामिनी पतिपद, 
( क्षाह्रके विनाशकी ओर लेमाने मार्ग ) को जानता है तब वह 
सम्यन्दृष्टि होता है। इनका खुलासा यह है-सन्तोंक्ी स्थिति होनेकी 
सहायताके डिये भूतों ( प्राणियों) के लिये चार आह्यर हैं-(१) 
स्थुक या सुक्ष्ष कवरिकार (प्रास करके खाया जानेवाका) जआाह्वार, 
(२) स्पश्ने, (३) पनकी संचेतना, (9) विज्ञान, तृष्णाका समु- 
दय ही भाहारका समुदय (कारण) है । दृष्णाका निरोध-भआहा- 
रक्का निरेष है; आदई-आप्गिक धार्ग आहार निशेषगामिनी 
मतिपद है जैसे (१) सम्यम्ट्टि, (२) सम्यक्‌ संकप, (३) सम्बक्‌- 
वचन, (४) सम्बक्‌ कर्मान्त (कर्म), (७) सम्यक्‌ आनीव (भोजन), 
(५) सम्थक्‌ व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक्‌ स्मृति, (८) सम्यक्‌ 
समाधि । जो इनको जानकर सर्वेथा रागानुशमकों परित्याग करता 
है वह सम्बन्ध होता है | जब भारय॑ श्रावक (१) दुःख, (२) 
5:ख समुदय (कारण), (३) दुःख निरोष, (४) दुःख निरोधगामिनी 
प्रतिषदको जानता है तब वह सम्बन्दष्टि होता है । इसका ख़ुलाब्ा 
यह है-जन्म, जरा, व्याधि, मरण, झोक, परिदेव (गेना), दुःख 
दौमैनस्थ (मनका संताप,, उपायास (परेशानी) दुःख है। किमीकी इच्छा 
'करके उसे न पाना भी दुःख है। संक्षेप्यें पांचों उपादान (विषयके 
तौरफ ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, सेज्ञा, पेंस्कार, विज्ञान ) 
स्कंध ही दुःख है। वह नो नन्‍्दी उन उन भोगोंको अमिनन्दन 
करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जेसे (१ ) 
काम (हन्द्रिय संभोग) की तृष्णा, (२) मव (जन्मने) को तृष्णा, 
(३) विभव (घन) की तृष्णा । यह दुश्ख- सहुपय (कारण) है । 
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जो उस तृष्जाका सम्पूर्णतया विराग, निरोष, त्याग, प्ति- 
निःसर्ग, भुक्ति, अनाड्य (छीन न होना) वद्द दुःख निरोध है । 
ऊपर ढिखित भार्य भरष्टांगिक मार्ग दुःख निरोधगामिनि प्रतिपद है। 


शव आये आवक जरा मरणको, इसके कारणकों, इसके 
निरोधकों 4 निरोधके उपायको जानता है तब यह सम्यम्दृष्टि 
होता है । 

प्राणियोंके शरीरमें जीर्णता, खांडित्य (दांत टूटना ), पाछित्य 
(बाककपना), बलित्वक्ता (झुरी पड़ना), जायुक्षय, इन्द्रिय परिपाक 
यह जरा कही जाती है। प्राणियोंका शरीरेंसे च्युति, भेद, भन्‍्तर्घाने, 
सत्यु, मरण, स्कंधोंका विलय होना, कलेबरका निक्षेप, यह मरण 
कदद। जाता है। जाति समुदय (जन्मका होना) जरा मरण समुदय- 
है। जाति निरोध, जरा मरण निरोव है । वही अष्टांगिक मार्ग 
निरोधका उपाय है | 

जब आये आवक तृष्णाको, तृष्णाके सप्रद्यको, उसके 
निरोधकों तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब घह 
सम्पग्दृष्टि होता है । तृष्णक छः झ्ाकार हैं-(१) रूप तृष्णा, 
(२) छच्द तृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (०) स्पष् 
तृष्णा, (६) धम ( मनके विषययोकी ) तृष्ण । वेदना (अनुभव) 
समुदय ही तृष्णा समुद्य है (तृष्णाका कारण) है। वेदना निरोध ही 
तृष्णा निरोष है। वही अप्ठांगिक मार्ग निरोध प्रतिपद है। 


जब आये आवक वेदनाको, पेदना सप्ुद्यको, उसके 
निरोषको, तथा निरोषमामिनी प्रतिकदृक्ले जानता है तब बह . 


नैन-कोद कलजान । कद 


सम्यक्दृष्टि होता है। बेदनाके छः प्रकार हैं (१) चक्षु संस्पश्चणा 
( चक्षुके संयोगसे उत्पन्न ) वेदना, (२) श्रोत्न संस्प्शज। वेदना, 
(३) धाण संस्पशजा वेदना, (४) जिहा सेस्पशेजा बेदना, (५) 
काय संस्पशेज्ञा बेदना, (६) प्रनः संस्पशेजा वेदना। स्पर्श (इन्द्रिय 
और बिषयक्ला संयोग) समुदय ही बेदना समुदय है ( वेदनाका 
कारण है |) स्पशनिरोधसे वेदनाका निरोष है । वही आष्टांगिक- 
मांगे व्रेदना विरोध प्रतिपद है । 


जब आये श्रावक स्पश (इन्द्रिय और विषयके संयोग)को, स्पर्श 
समुदयको, उसके निरोघको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता 
है तब सम्यक्दृष्टि होती है। स्पर्शके छः प्रकार हैं (१) च्ु:-पंस्पशे 
(२) ओज -संस्पश, (३) प्राण-संस्पश, (०) जिह्दा-संश्कश, 
(५) काय-संश्वश, (६) पन-संस्पश | पढू आयतन ( चदश्षु, श्रोत्र, 
प्राण, जिहा, काय या तन तथा मन ये छः इन्द्रियां) समुदय ही 
स्पर्श समुदय ( स्परशका कारण ) है। घढायतन निरोषसे स्पत्न 
निरोष होआ है । बही अष्टांगिक मार्ग निरोधक उपाय है। जब 
आये आ्रावक पढायतनको, उसके सम्रुदयको, उसके निरोधको, 
उस निरोधक डपायकरों जानता है तब वह सम्पम्दृष्टि होता है । ये 
छ; आयतन ( इन्द्रियां ) हैं-(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) प्राण, 
(५) जिद्धा, (५) काय, (६) मन । नामरूप ( विज्ञान और रूप- 
काात बण्ते )ध७॥०7 ) समुद्य पड़ायतन समुदय (कारण ) है। 
नामकूप निरोध पड़ायतन निरोध है। वह्दी मष्टांगिक मार्ग उस 
निरोषका उपाय है | | 


है] ... एजरा भाग । 

जब भाये आवक नामरूपकों, उसके सम्नुदयको, उप्तके 
. निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यम्दृष्टि होता 
-है-(१) वेदबा-( विषय ओर इन्द्रियके संयोगसे उत्धज्ञ मन पर 
प्रथम प्रभाव ), (२) संज्ञा-( नेदनाक अनन्तरकी मनकी भवस्था ), 
(३) चेतना-: संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था ), (४७) रपशै- 
मन सिकार ( मनपर संस्कार ) यह नाप है। चार मह।भूत (एथ्वी, 
जल, आग, वायु ) और चार महामुर्नोकों लेहर (बन) रूप कह। जाता 
है | विज्ञान समुदय नाम-रूप समुदय है, विज्ञान निरोध नामरूप 

'निरोध है, उप्तक्ा उपाय यही भाष्टांगिक मार्ग है। 


जब आये श्रावक विज्ञानको, विज्ञानके सप्तुदयको, विज्ञान 
निरोधको व उसके डपायको जानहा है तब वह सम्यम्टष्टि होता 
है| छ: विज्ञानके समुदाय ( काय ) हैं-(१) चक्ष॒ विज्ञान, (२) 
श्रात्र विज्ञान, (३) ध्रण विज्ञान, (९) जिहि! विज्ञान, (७) काय 
विह्ाान, (६) मनो विज्ञान | संस्कार समुदय विज्ञान समुदय है। 
संश्कार निरोध-विज्ञान निरेष है। उसका ठपाय यह शभ्राष्टांगिक 
मांग है । 

जब आये श्रावक संस्कारोंकों, संस्कारोंके समुदयको, 
उनके निरोधको, उसके उपाणको जानता है तब वह सम्यस्टष्ठि 
होता है । संस्कार (क्रिया, गति) तीन हैं-(१) काय संस्कार, (२). 
वचन संस्कार, (३) चित्त पंत्कार । अविद्या समुदय- संस्कार समुदय 
है, अविद्या निरोध संस्कार निरोध है | उसका उपाय यही आश्टांगिक 
भागे है । 








जैन बोद तत्वक्ान । : [६९ 


जब आर्य आवक अविधारो, भविद्या समुदय, भविदया. 
निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्बन्दष्टि होता- 
है | दुःखके विषयों अज्ञान, दुःख समुदयके विषयप्रें अज्ञ।न, 
दुःख निरोषके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोतर गामिनी प्रतिपदके . 
विष्यमें भज्ञान भविद्य है ! आासत्र समुदय-गविद्या सघुदय है । 
अखब निरोध, अविद्या निरोध है | उप्तका उपाय यही जआाष्टांगिक् 
मार्ग है। जब भाय आवक आखब (चित्तमल)को, अ:खब समुद्र- 
यको, आखब निरोधको, उसके उपायको जानता है तब बह सम्यम्टष्टि . 
होता है। तीन झालव हैं-(१) काम अ.खब, (२) भव ( जन्म- 
नेका ) भाखव, (३) अविद्या जसव। अविद्या समुदय अ स्तर समु- 
दय है | अविया निरोध भालव निरोध है । यही माष्टांगिक मांग 
चुलका उपाय है। 

इस तरह बद् सब गगानुशुमय (रागमल) को दृरकर, प्रतिध 
( प्रतिद्षिता ) भनुशण्को हटाकर, अस्मि ( में हू ) इस दृष्टिपान 
( घारणाके अभिमान ) अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्टकर, 
विद्याको उत्पन्न कर, इसी जम्मपें दुःखोंक्रा अन्त करनेबाला होता 
है । इस तरह भाये श्रावक सम्यक्टष्टि होता है। उसकी दृष्टि 
सीधी द्वोती है। बह धर्ममें अत्यन्त अ्रद्धावान हो इस सड्मंको 
प्राप्त होता है । 


नोट-हप सूत्रमें सम्यग्टष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले 
ही यदद बताया है कि वद मिथ्यात्यक्रो तथा हिंता, असत्य, चोरी, 
कुशीरू व कोषको छोड़े, त्भा ढनके कारणोंको स्यागे। भर्कात्‌ 


४२ ] दूसश भाग । 
कोम (राग ), होष, व मोहको छोड़े, वह वीतरागी होकर जह- 
कारका त्याग करे । निर्वाणके सिवाय जो कुछ यह अपनेको 
मान रहा था, उस भावकों त्माग करे सब यह अविधासे हटकर 
विद्याको या सभे ज्ञानको ठत्पक्ष करेगा व इसी जन्ममें निर्वाणका 
अनुमव करता हुआ सुखी होगा, दुःखोंका अन्त करनेवाला होगा। 
यदि कोई निर्वाण स्वरूप जात्मा नहीं हो तो इस तरहका कथन 
होना ही संभव नहीं है। भमावक्ा अनुभव नहीं होसक्ता है। यहां 
स्वानुभवको ही पम्यक्त कहा है। यही बात जैन सिद्धांतमें कही है। 
विधाका उत्पन्न होना ही जात्मीक ज्ञानका जन्म है। आगे चल- 
कर बताया है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रद्वारका भाहार होता 
है । (१) मोजन, (२) पदा्थोक्ा रागसे म्प्, (३) मनभमें उनका 
विचार, (४) तत्सम्बन्धी विज्ञान | नब तृपष्णाका निरोष होजाता है 
तब ये चारों प्रकारके जाहार बंद होजाते हैं। तब शुद्ध ज्ञानानं- 
दका ही भाहार रह जाता है। सम्यक्टृष्टि इस बातकों जानता है। 
बह बात भी जेन सिद्धांतके अनुकूल है। साधन भष्टांग मार्ग है 
जो जैनोंके रत्नत्रव म।गेसे मिल जाता है | 

फिर बताया है कि दुःख जन्म, जरा, मरण, भाघि, व्याधि 
तथा विषयोंकी इच्छा है जो पांच इन्द्रिय व मनद्वारा इस विषयोंको 
ग्रहण कर उनके वेदन, भादिसे पेदा होती है। इन दुःखोंका कारण 
काम बा इन्द्रियमोगकी तृष्णा है, मावी जन्‍्मकी तथा संपदाकी तृष्णा 
है। ठनका निरोध तब ही होगा जब जाष्टांग मागेका सेवन करेगा । 
यह बात, भी जेन ,सिद्धांससे मिर्ती है । सांसारीक सर्व दुःखोंका- . 


जैन गोद सलहान । [ ४३ 


मूक विषयोकी तृष्णा है। सम्यक प्रकार स्वश्वकूपके मीतर रमण 
करनेसे ही विषयोंक्ी बासना दूर होती है । 

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है। जन्मका निरोष 
होगा तब जरा व मरण न दोगा। फिर बताया है पांच इन्द्रिय और 
मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्पत्ति इन छहोंके द्वारा बिष्योंक्ी वेदना 
है या उनका अचुमव है। केछका कारण इन छहदोंदा और बिष- 
योंका सेबोग है । इस संबोगका कारण छहों इन्द्रियोंक्रा द्ोना है । 
इनकी प्राप्ति नामरूप दोनेपर होती है। नामरूप अशुद्ध ज्ञान 
सहित शरीरको कहते हैं। झरीरकी उलत्ति पृथ्वी, जल, जप, वायुसे 
होती है वही रूप है। नामकी उत्पत्ति वेदना, संज्ञा, चेतना संश्का- 
रसे द्वोती है । विज्ञान ही नामहूपका कारण है। पांच इन्द्रिय और 
मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहते हैं, उप्तका कारण संस्कार है। 
संस्कार सन, वचन, काय सम्बन्धी तीन हैं । इसका संरकार कारण . 
अविद्य। है | दु:ख, दुःखके कारण, दुःख निरोध और दुःख निरोष 
मागेके सम्जन्धर्में अज्ञान ही अवियया है | जविद्याका कारण जाखब 
है अर्थात्‌ चित्तमक है वे तीन हैं-क्राप भाव (दचछा), भव या 
जन्मनेकी इच्छा, भविद्या इस असवद्ा भी कारण शविद्या है। 
आखब गविद्याका कारण है। 

इस कथनका सार बह है कि अविया या अज्ञान ही सर्च 
संसारके दुःखोंका मूल है। जब यद रागके वशीमृत होकर भज्ञा 
नसे इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति १रत! है तब उनके आअनुभवसे संज्ञा 
दोजाती है | उनका संसार पड़ जाता है। संर्कनारसे विज्ञान होती . 


है। भर्थात एक संस्कारोंका पुन दोजाता है। उसीसे नामरूष द्ोता 
है । नामरूप ही भशुद्ध प्राणी है, सशरीरी है । 

इस स्व भविदया व उनके परिवारकों दुर करने का मांगे सम्य- 
रृष्टि होकर फिर आष्टांग मार्गों पाछना है। मुख्य सम्यकृप्तमा- 
घिक्ा अभ्यास है। सम्यम्दृष्टि वही है जो इस सर्वे मवियया आदिको 
त्यागने योग्य प्तमझ छे, इन्द्रिय व मनके विषयसि विश्क्त दोजावे। 
सांग, द्वेप, मोहको दूर कर दे । यहां भी मोहसे प्रयोजन जहँकार 
ममकारसे है | भाषको निर्वाणरूप न जानकर कुछ और समझना । 
आपके सिवाय परको अपना समझना मोह या मिथ्यादष्टि है । 
इससे पर दृष्ट पदार्थामें राग व भनिष्टमें द्वेष होता है। भविद्या 
सम्बन्धी रागद्वेप मोद् सम्ण्क्दृष्टिके नहीं होता है। उसके भीतर 
विद्याक्ा जन्म होजाता है, सम्य्कृज्ञान होजाता है। बह निर्वा- 
णका अत्यन्त श्रद्ध वान होकर सत्य ध्मेंका लाम लेनेवाला सम्यक 
इष्टि झ्ेजाता है । 

जैन सिद्धांतकों देखा मायगा तो यही बात विदित होगी कि 
अज्ञ'न सम्बन्धों राग व द्वेव तथा मोह सम्यक्द शिक्रे नहीं होता है । 
जैन सिद्धांतमें कमके संतन्‍्धको #प करते हुए, इसी बातको स्म- 
झाया है | इस निण स१रूप आत्माका स्वरूप ही सम्यगदशन या 
स्वात्म प्रतिति है परन्तु अनादि कालसे उनका प्रकाश पांच पक्रा- 
रकी कर्म प्रकृतियेंकि आवरणसे या उनके मैलसे नहीं द्ो रहा है। 
चार अनंतानुबन्धी (पाषाणको रेखाफे समान) कोष, मान, माया, 
छोब ओर प्रिथ्पात्द कर्म। अनंतानुदंधी माया और छोमको अह्ञान 
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संबन्धी राम व. क्रोष और मानकों अझान संबन्‍्धी द्वेष कहते हैं । 
मिथ्यात्वको मोद कहते दें । इस तरह राग, द्वेब, मोहके ठत्पक्त 
करनेवाले कर्मों &। संयोग बाघ% है। जैन पिद्धांह में पुद्ूल (१॥४४४७४) 
के परमांणुओंके समुदायसे बने हुए एक खास जातिके स्कंषोंको 
कार्माण बगेणा पु ब्वानापंठट 7्रणे००गो९8 कहते हैं, जब यह संधारी 
प्राणीसे संयोग पाते हैं तब इनको कम कहते हैं। कर्म विप!क ही 
कर्म फल है । 

जब तक सम्यम्दझतके घात$ या निरोधक ह_न 'ांंच कमोंकों 
दबाबा या क्षय नहीं किया जाता है तब तक सम्यग्दशनका उदय 
नहीं होता है। इनके असरको मारनेका उपाय तत्व अभ्यास है ॥ 
तत्व अभ्यासके छिये चार बातोंकी जरूरत है-(१) ल्ाख्रोंको 
पढ़कर समझना, (२) शाखज्ञाता गुरुअसि उपदेश छेना, (३) 
पुज्यनीम परमात्मा अरहंत ओर सिद्धकी भक्ति करना। (४) एक।ॉ- 
लमें बेठकर स्वतत्व परतत्वक्ा मनन करना कि एक निर्वाण स्वरूप 
मेरा शु॒द्धात्मा दी तत्व है, अहण करने योग्व है तथा भन्‍्य 
से शरीर वचन व मनके संस्कार व कम आदि त्यागने योग्य हैं + 

झरीर सहित जीवनमुक्त सर्वेज्ञ वीतराम पदघारी मात्माक्ो 
गरहंत परमात्मा कहते हैं | शरीर रद्वित अमृर्यो धर्वज्ञ वीतराम 
पदघारी आत्माको सिद्ध परमात्मा ऋददते हैं । इमीलिये जेनागमर्से 
कहा है-- 

चत्तारि मंगर्ल-नरहंतमंग्, सिद्वमंगछं, साहुमगले, केबरलि- 
पण्णतों धम्मो मंगल ॥ १॥ चत्तारि छोगुत्तमा-भरहूंत छोगुत्तमा, 
खिद्धलोगुत्तमा, साइुलोमुत्तमा, केवढिपण्णत्तो घम्मो कोगुत्तमा ॥२॥ 

५ 


६६१ 'खूसल धाम ! 
चारि लरण पण्चजामि-अरहंतसरण पवज्ामि, सिद्धसरण पष्णष्वामि, 
साहू सरण पत्वज्ञामि, केबलि7०भत्तो धम्मो सरण पण्वप्लामि। 

चार मंगल हैं--. 

अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मेंगक है, केबलीका 
कहा हुआ घमे मंगल ( पापनाशक ) है| चार लछोकमें उत्तम हैं-- 
अरहंत, सिद्ध, साधु व केवली कथित घमे। चारकी शरण जाता हूं - 
खआरहंत, सिद्ध, साधु व केबलो कथित घमे । 

घमेके ज्ञानके ल्थि झास्तरोंकी पढ़कर दुःखके कारण व दुःख 
मेठमेके कारणको जानना चाहिये। इसीलिये जेन सिद्धांतमें श्री 
उमाह्वामीने कटद्दा है-“ तखाथेश्रद्धानं सम्यर्दशेन ” २।१ तत्व 
सहित पदार्थोको श्रद्धान करना सम्यादर्शन है। तत्व सात हैं- 
*' जीवाजीबासवबंधसंवर निनरामोक्षास्त॒त्व ” जीव, भजीब, णालब, 
बंध, संबर, निजेरा ओर मोक्ष, इनसे निर्बाण पानेका मार्ग समझसें 
भाता है। में तो मजर, अमर, शाश्वत. अनुभव गोचर, हानद्षन- - 
सस्‍्वरूर व निर्वाणमय अखण्ड एक शअमूर्तीक पदाथ हूं ! यह जीव 
तत्व है | मेरे साथ शरीर सूक्ष्म और स्थूछ तथा बाहरी जड़ पदार्थ, 
था जाकाश, कार तथा घर्मास्तिकाय ( गमन सहकारी द्रव्य) और 
अधर्मास्तिकाय ( स्थिति सहकारी द्रव्य ) ये सब भजीव हैं, मुझसे 
भिन्न हैं । 

कार्माण झरीर भिन अमंत्रगंणार्ओं (ए्‌&तणंट प्रण००पा०४) 
से बनता है उनका खिंचऋ आना सो आखत्र है। तथा उनका 
खूदम शरीरके साथ बंषना बंच है। इन दोनों%। कारण मन, वचन 
काक्की क्रिया! तथा क्रोध दि झपाय हैं । इन भावोंक्रे रोइनेसे 
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उनका नहीं आना संबर हैं। ध्यान समाधिसे कर्मोंका क्षय करना 
नितरा है। सर्व कमौंसे मुक्त दोना, निर्बाण छाम करना मोक्ष है । 
इन सात तत््वोंकों अ्रद्धानमें लाकर फिर साधक अपने आश्माको 
परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीत करके मावना भाता है। निरंतर 
अपने जात्माके मननसे मार्वोर्में निरमेझता होती है तब एक समय 
जाजाता है जब सम्यग्दरीनके रोकनेवाले चार अनंतानुबन्धी कषाय 
ओर मिथ्यालका उरक्षम कर देता है और सम्यम्दशनको प्राप्त कर 
लेता है। जब सम्यर्दशनका प्रकाश झलकता है तब भात्माका 
साक्षाक्तार होनाता है-ध्वानुभव होजाता है। इसी जन्‍्ममें निर्षा- 
णका दशेन दोजाता है। सम्यम्दशनफे प्रतापसे सच्चा सुख स्वादमें 
जाता है। भज्ञान सम्बन्धी राम, द्वेष, मोह सब चल। जाता है, 
ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है। जब सम्कहष्टी आबक द्वो महि- 
सादि छणुवतोंकों पलता है तब गगद्वेष कम करता है। जब वही 
साधु होकर अ्िसादि महाज्तोंको पकता हुआ सम्यक्‌ समाधिका 
भले प्रड्ार साघन करता है तब जअरहंत परमात्मा होजाता है। फिर 
आयुके क्षय द्ोनेपर निर्वाण छामकर सिद्ध परमात्मा होजाता है। 
पंचाध्यायीपें कहा है--- 
सम्यक्ते वल्तुतः सूक्ष्म केवल्ज्ञानगोचरम्‌ । 
गोचर खावधिस्वान्तपर्ययज्ञानयोद्यो: ॥ ३७५ ॥ 
अस्त्यात्मनों गुण: कश्वित्‌ खम्पक्त्व॑ नितिकह्पक | 
तद्ददूमोहोदबाल्मिध्पास्वाटुरूपपनादित: ॥ ३७७ ॥ 
भावाये/-सम्यसदशीन वाह्तवर्में केवरज्ञानगोचर गति सूक्ष्म 
शुण है या परभावषि, सर्वावधि व मनः पर्ययज्ञानक्रा मी विषय है। 


६८]. दूखा कग। 
बह निर्विकल्प अनुभव गोचर आत्माका एक गुण है । वह दक्षन .. 
मोहनीबके उदयसे क्षनादि कालसे मिथ्या सादु कूप होरदा है । 
तथा स्वाजुमूतो वा तत्काके वा तदात्मनि। 
गस्त्यवश्यं हि सम्यक्त्व यस्मात्सा न विनापि तत्‌ ॥४०५॥ 
भाषाये;-जिप्त भात्मामें जिस काल स्वानुभृति है (भात्माका 
निर्वाण स्वरूप साक्षारकार होरद्दा है) उस भात्मामें उस समय अभवद्थ 
ही सम्यकृत्व है | क्योंकि विना सम्यक्तके स्वानुभृति नहीं होसक्ती है। 
सम्यम्ड एम प्रशझम, संवेग, जनुकम्पा, जात्तिबय चार गुण 
होते हैं। इनका लक्षण पंचाध्यायोमें है--- 
प्रशमो विषरेषूद्वेभावक्रोधादिकेषु व । 
छोका संख्यातमात्रेषु श्वरूपाचठधिर मन: ॥ ४२६ ॥ 
भा०-भांच इन्द्रियके विषयोर्में ओर असंख्यात छोक प्रमाण 
कोषादि माबोें स्वभावसे ही मनकी शिक्षिक्ता होना प्रशम या 
शांति है । 
संवेग: परमोत्साहो धर्म ध्मफके चित: | 
सबमेंप्कनुरागो वा प्रीतिर्षा परमेष्टिषु ॥ ४३१ ॥ 
भा०-साधक आत्माक! धर्ममें व पमके फरमें परम उत्साह 
होना संवेग है। अन्यभा स|धर्मियोंके साथ झनुराग करना व णरहंत, 
सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी संवेग है । 
अनुकम्पा क्रिया क्ञेपा सर्वेसत्त्वेष्वनुप्रह: | 
मत्रीमावो5थ माध्यस्थ नेःशल्यं वरबननात्‌ ॥ ४४६॥ 
भाषाय-सर्व प्राणियोर्में उपकार बुद्धि रखना अलुकम्पा 
(दया) कहछाती है अगवा सवे म्राणियोंमें मैत्रीमाव रखना भी लनु- 
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कम्पा है या द्वेष बुद्धिकों छोड़कर माध्यस्थ भाव रखना या वैरभाव 
: छोडकर शल्य रह्वित या कषाय रहित होना भी अलुकम्पा है। 

जास्तिक्य तत््तसद्भावे स्वतः सिद्धे विनि्वतिः । ह 
बर्में हेतो च धमेस्य फके चाउपत्मादि छरमंवत्‌ ॥ ४९५२ ॥ 
भावाये-स्वत: सिद्ध तत्वोंके सदभावमें, घर्ममें, धमके कार- 
"में, व ध्मके फलमें निश्चय बुद्धि रखना भास्तिक्य है। जैसे आत्मा 
भादि पदायौके घ॒ममं या स्वभाव हैं उनका वैसा ही श्रद्धान करना 
गास्तिक्य है । 
लब्ाय जीवसेज्ञो यः स्वसंवेशश्विदात्मकः | 
सोहमन्यधे त॒ रागादा द्वेथा: पौद्वलिका अमी | ४५७ ॥ 
भाषाथे-पह जो जीव संज्ञाघारी आत्मा है वह ह्वसवेज 
(अपने भाषको भाष ही जाननेबाका) है, ज्ञानवान है, वही मैं हं। 
शेष जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे पुद्कमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, 
त्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंछो उचित है कि जैन सिद्धांत देख- 


. कर सम्बदशनका विशेष स्वरूप समझे) 
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(८) मज््िमनिकाय स्मृतिप्रस्थानसूत्र । 

गौतम बुद्ध कहते हैं-मिक्षुओ ! ये जो चार र्कृति प्रस्थान 
हैं वे सत्वोंके कष्ट मेटनेके लिये, दुःख दौर्मनस्थके अतिक्रमणके 
लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्बाणकी प्राप्ति और साझ्चास्कार 
करनेके लिये मार्ग हैं। (१) कायमें काय-अलुफ्पी ( शरीरको 
“टसके भसल स्वरूप केश; नख, मलमृत्र भांदि रुपपें देखनेवांला ), 





७० ) . दुधरा आग । 
(२) वेदनाओमिं वेदनासुपक्ष्यी ( सुख, दुःख ब न दुःख झुख हन 
तीन चित्तक़ी अवस्थारुपी वेदनाओंकों जैसा दो बेसा देखनेवारा । 
(३) चित्तमें चित्तानुपश्यी, (४) पर्मोमें धर्मानुपश्यी हो, 
उद्योगशीरू क्षनुभव ज्ञानयुक्त, स्वृतिवान्‌ कोकमें (संतार या शरीर) 
में (ममिध्या) छोम और दौर्यभस्म (दु:ख) को हटाकर विहरता है। 

(१) कैसे मिक्ष कायमें कायानुपश्यी हो विहरता है। 
मिक्षु आराममें वृक्षक नीचे या शुन्‍्वागारमें आसन मारकर, शरीरको 
सीधा कर, स्टृतिको सामने रखकर बैठता है । बढ़ स्मरण रखते हुए 
श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है | लम्बी या छोटी श्वास लेना सीखता 
है, कायक़े संस्कारों शांत करते हुए श्वास केना सीखता है, कायके 
भीतरी और बाहरी भागकों जानता है, कायकी उत्पत्तिकों देखता है, 
कायम्रें नाशको देखता दे! कायको कयरूप जानकर तृष्णासे भल्सि 
हो बिदरता ६ं। ककमें कुछ भी ( मैं मेरा करके , नहीं अद्वण करता 
है। मिक्षु जाते हुए, नेठते हुए, गमन-भागनन करते हुए, सकोड़ते, 
फेछाते हुए, ख/तते-पीते, मलमृत्र करते हुए, खड़े होते, मोते-जागते, 
बोलते, चुप रहते जनकर क्नेवार। होता है। ६ पैरसे मश्तक तक 
सर्व भक्ल उपाह्नोंको नाना प्रकार महेंप्े पृणे देखता है। बह ऋायकी 
रचनाको देखता है कि यह पृथ्वी, जल, भ्प्ति, बायु इन चार 
वातुभसे बनी है । वह मुर्दा झरीरडी छिलमिल दक्षाको देखकर 
झरीरको उत्पत्ति व्यय स्वमाबी जानकर काबको कायरूप जानकर 
किहरता है । 

(२) भिश्न बेदनाओंमें बेदनानुफ्श्यी हो केसे विहरवा 
है। धुख देदजाश्रोंढो भजुभव करते हुए 'झुछ वेद्दा अदधुवम 
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कर रहा हूं” जानता है। दुख वेदनाको अनुभव करते हुए“ दुख- 
बेदना अल्युभव कर रह हूं” जानता है । अदुःख अछुख वेदवाको 
अनुभव करते हुए “अदु:ख असुख वेदनाको अनुभव कर रहा हूं” 
जानता है । ह 

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपश्यी हो केसे विहरता है- 
वह सराग चित्तको “ सराग चित्त है ” जानता है। इसी तरह 
विराग चित्तको विराग रूप, सद्वेष चित्तकों स्द्वेष रूप, बीत द्वेषको 
बीत ढ्वेब रूप, समोद चित्तको समोहरूय, वीत मोद्द चित्तकों वीत 
मोहरूप, इसी तरह संक्षित, विक्षिप्त, महदूगत, अमहदुयत, उत्तर, 
अनुत्तर, समाहित, (एकाअ), अ््महिंत, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको 
जानकर विहरता है । 

(५) मिक्षु धर्मामें धर्मानुपश्यी हो कैसे विहरता है-मिश्ष 
पांच नीबरण धम्मोमें घ॒र्मानुपहयी हो विहरत है। थे पांच नीवरण 
हैं- (१) कापच्छन्द - विद्यमान कामच्छन्दकी, शविद्यमान काम- 
उछन्दरी, भनुत्पन्नकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है। उसम्र 
कामच्छन्दका केसे विनाश होता है। विनष्ट ऋमच्छन्दकी भागे 
फिर उल्तत्ति नहीं होती, जानता है। इसी तरह (२) ध्यापाद 
(द्रोहको), (३) स्प्या-मृद्ध ( शरीर व मनकी अछसता ) को, (४) 
उदुल्लकुक्कुच ( उद्वेग-खेद ) को तथा (५) विचिकित्सा ( संक्षय ) 
को जानता है। बह पांच उपादान रकंध धो घर्मानुफ्श्यी हो 
बिददररता है । बढ अनुमव करता है कि यद्द (१) रुप है, यह 
रूपकी उल्तत्ति हे। बह रूपका विनाश है, (२) बह देदुना है--यढ 
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वेदनाकी उलत्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह संझ्ना है- 
यह संज्ञाकी उत्पत्ति है, यद्द सेत्ाका विनाश है, (०) यह सेस्कार 
है, यह संस्कारकी उलत्ति है, यह संस्कारका विनाश है, (५) बह 
विज्ञान है-बह विज्ञानक्ी उलत्ति है, यद्द विज्ञानका विनाश है। 

वह छ: शरी'के भीतरी और बाइरी जायतन घर्मामें घर्मं अनु- 
भव करता विहस्ता है, भिक्षु-(१) चक्षुकी व रूपों अनुभव 
करता है। उन दोनोंका संयोजन केसे उत्पन्न होता है उसे मी 
अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुत्यज्ञ संबोजनकी उत्पत्ति होती 
है उसे भी जानता है । मिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश द्ोता 
है उसे भी जानता है। जिस प्रकार नष्ट संयोननकी भागे फिर 
उसत्ति नहीं होती टसे भी जानता है| इमी तम्ह (२) ओ्रोच्र व 
अब्दको, (२) घाण व गंधको (४) जिध्दा व रसको (७) काया 
व स्पशेको (६) मन व मनके घर्मोको । इस तरह सिक्षु ऋरीरके 
भीतर और बाहरवाले छः आयतन घमोक़ा स्वभाव अनुभव करते हुए 
विदरता है । 

बह सात बोधिअंग पधमो्में बम अनुभव करता विहरता है 
(१) स्मृति-विद्यमान भीतरी ( खध्यात्म ) स्मृति बोधिअंगको मेरे 
भीतर स्मृति है, अनुमव करता है। अविद्यमान स्मृतिको मेरे भीतर 
स्मृति नहीं है, अनुभव करता है। जिथ प्रकार अनुलक्ष स्मतिकी 
उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मति बोधिअंगडी 
भावना पूणे होती है उसे भी जानता है। इसी तरह (२) घर्मेविचय 
(पर्म ल्त्रेषेण), (३) बीये, (४) भीति, (५) प्रश्नश्चि (आंति), 
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(६) समाधि, (3) उपेक्षा वोषि लगोके सम्बन्धमें जानता है । 
(योधि (फरप्रज्ञान) प्राप्त करनेसें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये 
इनको बोधिअंग कहा जाता है) | 

बह मिक्षु चार आये सत्य बमोमें थम अनुभव करते विहरता 
है। (१) यह दुश्ख है, ठी5२ जनुमव करता है, (२) यह 
दुश्खका सप्मुदय या कारण है, (३) यह दुःख निरोध है, (४) 
यह दुख निरोधकी भोर लेजानेवाला मांगे है, ठीक ठी% मनुभव 
करता है । 

इसी तरद्द भिक्ष भीतरी घममो्में धर्मानुपध्यी होकर किहरता 
है । भल्म (अलिपस) हो विदरता है। लोकमें किसीको भी “ मैं 
और मेरा ” करके नहीं ग्रहण करता है । 

जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंकों इस प्रकार सात वर्ष 
भावना करता है उसको दो फलों एक फल अवश्य होना चाहिये। 
इसी जन्ममें आज्जा (अहंत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि श्षेष 
होनेपर अनागामी मवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छः बर्षे, 
पांच कषे, चार वे, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छः 
मास, पांच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्थ 
मास या एक सप्ताह भावना करे वह दो फल्ोमेंसे एक फल जवश्य 
थाबे । ये चार स्थृति प्रस्थान सत्वोके शोक कष्टकी विशुद्धिके 
किये दुःख-दोमेनस्थके अतिक्रमणके लिये. सत्मकी प्राप्तिके किये, 
निर्वाणकी प्राप्ति ओर साक्षात्‌ करनेके किये एकापन मांगे है । 

नोट - इस सूतमें पहले ही बताया है कि वे चार स्मृति 
निर्वाणकी प्राप्ति ओर साक्षारकार करनेके लिये मार्ग हैं । ये वाक्य 
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पगट करते हैं कि निर्वाण कोई अस्ति रूप पदा्े है जो प्राप्त किया 
जाता है या जिसका साक्षात्कार किया जाता है। वह अभाव नहीं 
है । कोई भी बुद्धिमान अमावके लिये प्रयत्न नहीं करेगा । वह 
अश्त्ति रूत पदार्थ सिवाय शुद्धात्माके और कोई नहीं होसक्ता है। 
कटी भज्ञात, अमर, शांत, पंडित वेदनीय है । जैसे विशेषण निर्वा- 
णकऊे सम्बन्धमें बौद्ध पारी पुस्तकोमें दिये हुए हैं। 

ये चारों स्टृति प्रस्थान जेन सिद्धांतमें कही हुई बारह जपे- 
क्षार्थोमें गरमित होजाती हैं | जिनक नाम अनित्य, भ्रशरण ऋआदि 
सर्बालव सूत्र नामके दूसरे अध्यायसें कहे गए हैं । 

(१) पाछा स्पृति प्रस्थान-शरीरके सम्बन्धमें है कि वह 
साधक पवन संचार य। प्राणायामकी विधिकों जानता है। श्वरीरके 
भीतर-बाहर कया है, केसे इसका वर्ताव होता है। यह मर, मृत्र 
तथा रुधिरादिसे भरा है। यह प्रथ्वी भादि चार धातुओंसे बना है। 
इसके नाशकों विचार कर शरीरसे उदासीन होनाता है। न झरीर- 
रूप में हूं न यह मेरा है | ऐसा ०ह शरीरसे भक्तित होजाता है। 

जैन सिद्धांतमें बारह भावनाओोंके भीतर अश्जुत्ि भावनामें 
बही विचार किया गया है। 

श्री देवसेनाचाये तत्त्वतारमें कहते हैं--. 

मुक्‍्खो विणासरूवो चेयणपरिवज्जिल्नो सयादेहो | 

तल्‍स ममत्ति कुणतों बहिरप्या होइ सो जीओओओ ॥ ४८ ॥ 

रोब लबण पढण देइरख य पिज्छिऊण नरमरणे । 

जो अप्पाण झायदि सो मुच्इ पंच देदेदि ॥ ४९ ४. 
मादाय-मद धरीर सूल हे, भज्ञानी है, नाशवान है, व सद) 
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ही चेतना रहित है। जो इसके भीतर ममता करता है वह जीव 
बहिरात्मा-मुढ़ है। ज्ञानी भात्मा शरीरकों रोगोंसे मरा हुमा, सड़- 
नेवारा, पड़नेवारा व जरा तथा मरणसे पूणे देखकर इससे तृष्णा 
छोड देता है और अपना ही ध्यान करता है | वद्द पांच प्रद्मारके. 
झरीरसे छूटकर शुद्ध ब भशरीर होजाता है । जैन सिद्धांतमें सर्व 
प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पांच घरीरोंको माना है। (१) औदा- 
रिक शरीर-वद स्थूल शरीर जो बादरी दीखनेबाला मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीटादि, वृक्षादि, सव॑तियंचांक क्षेत्र है। (२) बैक्रियिक 
शरीर-जो देव तथा नारकी जीबोंका स्थुल शरीर है। (३) आहारक- 
तपस! मुनियके मस्‍्तकसे बनकर किसी भरहन्त या श्रुतकें पृणे 
ज्ञाताके पास जानेबाल व मुनि संशयका भिदानंवाक्ा यह एक 
दिव्य शरीर ६ । (४) तेजस ब्वरीर-बिजलीका शरीर ०]७०छां० 
७०१५. (५) कार्माण शरीर-११ पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनों 
शरीर तेजर और कार्माण सर्व संक्तारी जीबोंके हर दशामें पाए जाते 
हैं । एक शरी'को छोडते हुए य दो शरो! साथ साथ जाते हैं। 
इनसे भी जब मुक्ति होती है तब निर्वाणका छाम होता है | 

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेशम कहते हैं- 

अवतति प्राप्प यत्संगमझुचोनि झुचीन्पपि | 
स काय: संततापायल्‍्तदयथ प्राधता बृथा ॥ !८ ॥ 

मादायं- जिसकी संगति पाकर पवित्र भोजन, फूलमाला, 
वस्थादि पदाम भपवित्र द्ोनाते हैं। वे जो क्रुपा आदि दु:खोंसे पीढित 
हैं ब नाक्षवान हैं उस कामके डिये तृष्ण रखना वृथा है। इसकी 
रक्षा करतेर भी बद एक दिन भवश्य छूट जाता है । 


' ७६ ] : दसश बाग ! 
श्री गुणमद्राचाये आत्मामुशासनम कहते हैं- 
जस्थिस्यूकतुलाकलपघटिते नड्धे शिरास्न युमि- 
श्र्पाच्छादितमसलत्ान्द्रपिशितलित छुगुप्त खले: । 
कर्मारातिमिरायुदुूचचनिगछाकरन शरौरारूय॑ 
कारागारमवेहि ते हतमते प्रेति दूथा मा कृथा: ॥ ५९ ॥ 
भावाधं-हे निबुद्धि ! यह शरीररूपी केदखाना तेरे लिये 
“कमरूपी दुष्ट झत्रुओंने बनाकर तुझे कैदमें डाल दिया है । यह 
केदखाना हड्डिमोंके मोटे समृद्ोंसि बनाया गया है, नशोके जारूसे 
नंबा गया है । रुषिर, पीप, मांससे मरा है, चमड़ेसे ढका हुभा है, 
आयुरुपी बेहियोंसे नकड़ा है। ऐसे शरीरमें तू वृथा मोह न कर | 
श्री अमृतचन्द्वाचाय तत्वाथेसारमें कहते हें- 
नानाकृमिशताकीर्णे दुर्गेन्धे मलपूरिते । 
आत्मनश्व परेषां च क शुचित्वे शरीरके ॥ ३६-६ ॥ 
भावाथे-यह झरीर अनेक तरहके सेंकढ़ों कीहोसे भरा है। 
भूलसे पूणे है। यह अपनेको व दुसरेको क्पवित्र करनेबाला है, ऐसे 
शरीरमें कोई पवित्रता नहीं है, यह वैराग्यके योग्य है | 
(२) बेदना-दूसरा स्प्ृति-प्रस्थान बह बताया है कि सुखको 
सुख, दुःखको दुःख, असुख अदु:खको असुख-मर:ख- जैसा इनका 
स्वरूप है बेसा स्मरणमें छेवे | सांसारिक खुखका भाव तब होता है 
'नब कोई इृष्ट वस्तु मिल जाती दे उस समय मैं सुखी यह भाव 
होता है | दु:ःखका भाव तब होता है जब किसी अनिष्ट बस्‍्तुका 
संयोग हो या दृष्ट कस्तुका वियोग हो या कोई रोगादि पीड़ा हो । 
जब हम किसी ऐसे कामझो कर रहे हैं, जहां रागद्रेष तो हैं: परूतु 
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झुख या दुःखके अलुभवका विचार नहीं है, उस समय णदुःख 
अपुख भावका अनुभव करना चाहिये जेसे हम पत्र छिल्ल रहे हैं, 
मकान साफ ऋर रहे हैं, पढ़ा रहे दैं। जेन शाखमें कमेफल चेतना 
और कर्म चेतना बताई हैं। कर्मेफ़क चेतनामें में सुखी या मैं 
दुःखी ऐसा भाव होता है। कर्म चेतनामें केवक राग व देबपुर्वेक 
काम करनेक। भाव होता है, उस्त समय दुःख या सुखका आाव 
नहीं है। इसीऋ। बह्ां पाली सूत्रमें मदु.ख्व असुखका अनुभव कहा 
है, ऐसा समझमें भाता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियजनित सुखको देव 
मर्थात्‌ त्यागने योग्य जानता है, भात्मचुखको ही सा सुख जानता 
है। बह सुख तथा दुःखको भोगते हुए पृण्य कर्म व पाप-कर्मका 
फक समझकर न तो उन्मत्त होता है ओर न क्लेशमाव युक्त होता 
है। जन सिद्धांतमें विपाकविचय घमेध्यान बताया है कि सुख ब. 
दुःखको अछुभव करते हुए अपने ही कर्मोद्ना विषाक है ऐसा सम- 
झना चाहिये । 

भरी तत्वाथंसारमें कद्दा है-- 
द्रब्पा दिपतवये कमे फलानुभवन प्रति । 
अति प्रणिषान यद्विपाकषतिचयस्तु सः | ४ २-७ ॥ 
भावार्थ-द्वव्य, क्षेत्र, का जादिके निमित्तसे जो कमें अपना 
फू देता है ठस्त समय उसे अपने ही पूर्व किये हुए कर्मफा फक- 
अजुभव करना दिपाक विचय धर्मध्यान हे । 
इष्ठोपदेक्षमें कद्दा हे-- 
वाखनामात्रमेवेदत्सुख दुःख च देदिनां। 
तथा छुद्ेब्रयंत्येते मोगा रोगा इबापदि ॥ ६ ॥ 


... मावाथ-संसारी प्राणियोंके भीतर अनादिकालकी यह वाघना 
है कि शरीरादिमें ममता करते हैं इसलिये जब मनोज्ञ इन्द्रिय 
विषयकी प्राप्ति होती है ठब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुःख 
अनुभव कर छेते हैं । परन्तु ये द्वी भोग जिनसे सुख मानता है 
आ्पत्तिके समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगते 
हैं। मृख प्याससे पीढित मानवको झुंदर गाना बजाना व सुंदर 
ख्रीक्षा संयोग भी दुःखदाई भासता है, जपनी कश्पनासे यह प्राणी 
सुखी दुःखी होजाता है। तत्वसारमें कृद्दा है--- 

मुजंतो कम्मफले कुणइ ण रास थे तह य दोप्ष वा | 
सो संचिय विणासह अहिणबक्म्तेण बेधेह॥ ५१ ॥ 
मुजली कम्मफर भाव मोहेण कुणह सुदमझुद्द । 
जहइ त॑ पुणोवि बेचह णाणावग्णादि ऋूडविह ॥ ५२ ॥ 
भावाय-जो ज्ञानी कर्मोश्ा फल सुख या दुःख भोगत हुए 
उनके स्वररूपको झसाका तेमा जानकर राग व द्वेष नहीं करता है 
बह उस संचित क्मको नाश करता हुआ नवीन कर्मोक्ो नहीं बांघता 
है, परन्तु जो कोई णज्ञानी कमोक्रा फक भोगता हुभा मोहसे सुख 
न दुःखम्में शुभ या अशुम भाव करता है अर्थात्‌ मैं सुखी या मैं 
दुःखी इस भावनामें किस होजाता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रका- 
रके कर्मोको बांध केता है | 
भी समन्‍्तमद्राचाय सांसारिक सुखकी असारता बताते हैं- 
स्वयथूस्तोभर्में कद है--- 
शत्हृदोन्मेषचर् हि सौरूय तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु: । 
तृष्णामिड ब्विष्ष तफत्यमस््र तापश्तदायासफ्तीत्यवादी; ॥१३॥ 


बेन पोक सवाल | [छा 


मायाये-हे संम्वनाथ स्वामी! आपने बह उपदेश दिया है कि 
ये इन्द्रियोंफे सुख बिजलीके चमत्कारके समान नाशवान हैं। इनके 
भोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है । तृष्णाक़ी वृद्धि मिरन्‍्तर 
चिंताका जाताफ पैदा करती है। उस आदापसे म्राणी कष्ट पाता है। 
भी र्नकरण्डमें का है--- 
कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखैरन्तरितोदये | 
पापबीजे सुखेउनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता ॥ १२॥ 
भावाथ-सम्बक्टष्टी इन्द्रियोंके सुखतोमें अद्धा नहीं रखता है 
व समझता है कि ये सुख पूर्व बांधे हुए पुण्य कर्मोके आधीन हैं,. 
अन्त सह्नित हैं, इनके भीतर दुःख भरा हुआ है । तथा पाप-कमेके 
बन्धके कारण हैं | 
श्री कुछभद्ा/च(णे सार सुछयतणें कहते हैं... 
इन्द्रियप्रमव सौख्य सुखाभास न तत्सुखम्‌ । 
तख कर्मविबन्धाय दुःखदानेकपण्डितम्‌ || ७७ |॥ 
भावाथे-इन्द्रियेंके द्वाता होनेवाका सुख सुखसा झलकता 
है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं हे । इससे *र्मोंझ्ा बन्ध होता है व 
केबक दुःखोंको देनेमें चतुर है । 
शक्रवापसमा मोगा: सम दो जरूदो परमा: । 
यौवन जलरेखेब स्वेमेतदशाश्वतम्‌ ॥ १५१ ॥। 
मादाथ-ये भोग इन्द्रपनुवके समान चंचर ,हैं छूट जाते हैं, 
ये सम्पदाएं वादलोंके समान सरक जती हैं, बह युवानी जबूमें 
खींची हुईं रेखाके समान नाश होज ती है। ये सब्च मोग, सम्पत्ति 
व युवानी जादि क्षणमंगुर हैं व अनित्य हैं। 


<० 3 इलता बाव | 
(३) तीसरी स्मृति बह क्ताई है कि चित्तको जेसा हो वैसा 
जाने । इसका भाव यई दे कि ज्ञानी अपने मार्वोको फचाने। लक 
परिणामधें राग, ढू५, मोह, भाकुरुता, चेचकता, दीनता हो तब 
वैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जब भावोंपें राग, 
ट्वेष, मोह न हो, निराकुल चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो तक 
जैसा जाने । बीतराग भार्बोको उशदेय या भ्रहण योग्य समझे । 
पांचवें वस्घ सृत्रमें अनन्तानुअन्धी क्रोध जादि पश्चीस ककषा- 
: गोंकों गिनाया गया है। ज्ञानी पहचान लेता है कि कब मेरे केसे माक 
किस प्रकारके राग व देषसे मछीन हैं।जो मेलको मेर व निमेललाको 
निर्मेर जानेगा बही मेलसे हटने व निर्मेलता प्राप्त करनेका बत्न करेगा।| 
सार सहुयमें कहते दैं- 
रागद्ेषमयों मीव: कामक्रोबबशे यत: | 
कोभमोहमदाविष्ट: संस्रारे सेश्षरत्यलौ ॥ २४ ॥ 
कामकोबल्तथा मो_स्रयो5प्ये ते महाद्विष: | 
एतेन निम्िता यावत्तावत्सोरूय कुतो त्ृण,म्‌॥ २६ ॥ 
भावाधे-जो जीव रागी है, ट्रेषी है व काम तथा क्रोघके वश 
है छोम या मोद या मदसे घिरा हुआ है वह संसारमें अमण करता 
है । काम, क्रोध, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों द्वी मद्दान झत्नु 
हैं। जो कोई इनके बशमें जबतक है तबतक मानवोंको सुख कहांसे 
होतका है । 
(५) चौथी स्तुति धर्मोके सम्बन्धमें है । 
(१) पहली बात बह बताई है कि ज्ञानीको पांच नीवरण 
दोषेकि सम्बन्धमें जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) द्ोइभाव, 


जेन गोद इत्कक्षन । [4९ 

(२) जावशव, (9) उद्धेग-लेद (५) संदव । ये मेरे भीतर हैं का 
नहीं हैं तमा मदि नहीं हैं तो किन कारणोंसे इनकी उ्पत्ति हो_्तकी 
है | दरथा बदि हैं तो उनका नाश फेसे किया जाने तथा मैं कोनसा 
अत करूं कि फिर ये पेदा न हों। आत्मोग्रतियें ये पांच दोष बाघक हैं... 

(२) दूसरी बात यद्ट बताई है कि पांच उप्ादान ₹$:थोंकी 
उत्पत्ति व नाशको समझता है । सारा संसारकझा प्रपंचनाछ इनमें 
गर्भित है। रूपसे वेदना, वेदनासे संझ्ा, संश्ञासे संस्कार, संस्चारसे 
विज्ञान होता है | ये सबे बशुद्ध ज्ञन हैं जो पांच. इंद्रेण ओर 
मनके कारण होते हैं | इनका नाश तत्व मननेसे होता है । 

तत्वसारमं कहा है--- 

रूसह तूसह णिच॑ इंदियविश्नयेई सममो मृठो | 
सकसाओं नण्णाणी णाणी एदो दु वितरीदो ॥| ३१ || 

भावाथ-अज्ञानी क्रोष, मान, माया छोमके बशीभृत होकर 
सदा णपनी हइन्द्रियोंसे अच्छे या बुरे पदार्थोंक्रो मदण करता हुआ 
रागद्वेष करके भाकुछित होता है। ज्ञानी इनसे अछूग २६१ है | 

बोद्ध साहित्यमें इन्हीं पंच उपादान हकंषोंओई क्षयको निर्वाण 
कद्दते हैं जिसका अभिप्राय जेन सिद्धांतानुसार यह है हि जितने 
भी विचार व अशुद्ध ज्ञानके भेद पांच इन्द्रिय व म्नके द्वारा होते 
हैं, उनका जब नाश होजाता है तब उाद्ध आस्मीऊ ज्ञान या केवलछ- 
ज्ञान धरगट होता है । यह शुद्ध ज्ञान निर्रणण स्वद्धप खात्माका 
स्वभाव है । 

(३) फिर बताया है कि चक्षु भादि पांच हरद्वय और मनसे 
एदशोंफ़ा सम्बन्ध होकर जो शगद्रेषका मरू उसलन होता है, ठसे 
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जानता है कि कैसे उतमल् हुआ है ठथा बदि वरतेमानर्में हन छः 
विषयोंका मछू नहीं है तो वह भागमी किन२ कारणोंसे पेदा होता 
है उनको भी जानता है तथा जो ठत्पज्न मर है वह कैसे दूर हो 
इसको भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न देदा हो 
उसके किये क्या सम्दाल रखनी इसे मी जानता है। बह स्पृति . 
इन्द्रिय भौर मनके नीतनेके लिये बड़ी ही भावदयक है| 

निमित्तोंको बचानेसे ही हन्द्रिय सम्बन्धी राग हट सक्ता है। 
यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, श्गार पूर्ण ज्ञान सुनेंगे, 
अत्तर फुलेल संघेंगे, स्वादिष्ट मोजन रागयुक्त होकर अद्दण करेंगे, 
मनोहर वस्‍्तुओंको स्पशश करेंगे, पृ4२त भोगोंको मनमें स्मरण करेंगे 
ब आअ!गामी भोगोंकी वांछा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग 
द्वेष दुर नहीं होता । यदि विषय राग उत्तन्न होजावे तो उसे मल 
जानकर उसके दूर करनेके लिये भात्मतत्वका विचार करे । आगामी 
फ़िर न पैदा हो इसके छिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्व मन- 
नें व सत्संगतिमें व एकांत सेवनमें छगा रहे। 

जिसको भात्मानन्दकी गाठ रुचि होगी वह इन्द्रिय वचन 
सम्बन्धी मर्लोस्ति अपनेको बचा सकेगा | ध्यानीकों ख्री पुरुष नपुंछऋ 
रहित एकांत स्थानके सेवनकी इसीलिये आवश्यक्ता बताईं है कि 
इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी मल न पेदा हों । 

तत्वातुशासनप कहा है-- 

झुन्य मारे युद्दायां वा दिव। वा यदि वा निशि। 
खीपदुक्कोषजीवानां क्षुद ण मप्यगोवरे ॥ ९०-।। 


अल्यत्न वा कथिदेशे प्रशस्ते प्रापुके समे ! 

चेतनाथेतनाशेषध्यानविश्नविवजिते ॥ ९१ ॥ 

मूतके वा शिक्षापट्र सुखासीनः स्थितोडथवा । 

सप्रमुज्बायत मात्र निःकंपावयर्व दबत्‌ ॥ ९२ ॥ 

नासराप्रन्यस्तनिष्पंदको चनो मेदमुच्छुतसन्‌ | 

हू अिशदोष निमुक्तकायोत्सगंब्यब स्थित: ॥ ९३ ॥ 

प्रत्याइत्याक्षल्ुंटा कांस्तदर्थरूप: प्रयत्नत: | 

चिता चाकुष्य सर्वेभ्यो निरष्य ध्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥ 

निरस्तनिद्रो निर्मी तिनिछत्यो निरतर । 

खरूप॑ वा पररूप वा घ्यायेदंतविद्युद्ये ॥ ९.५ ॥ 

भावार्थ-ध्यानीको उचित है कि दिन हो या गत, सूने 
स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बेठे जो री, पुरुष, 
नपुंसक बा क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित्त न हो, रमणीक, व सम 
भूमि हो जहांपर किसी प्रकारके विन्न चेतनक्ृत या भचेतनकत 
ध्यानमें नहोत्कें | जमीन पर या शिलापः सुस्वासनसे बेंठे या खड़ा 
हो, शरीरको सीधा व निश्चक रखे, नाशाग्रह ४ हो, छोचन पकक 
रहित हो, मंद मंद श्रास भाता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता 
छोड़के, इन्द्रिय रूपी लुटेरोंको उनके विषयोक्री तरफ जानेसे प्रयत्न 
सहित रोककर तथा चित्तको सवेसे हटाकर एक ध्येय वस्तु्ें कगावे। 
निन्द्राका विजयी हो, जालसी न हो, भयरदहित हो। ऐसा होकर णत- 
रक्ञ विशुद्ध भावके लिये जपने या परके ल्वरूपका प्यान करे | 

एकांत सेवन व तत्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेका उपाय है। 

(४) चोभी बात इस सुत्रमें बताई दे कि नोधि या परम- 
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जानकी प्राप्तिक छिये सात बातोंकी जरूरत है। यह परमझ्ान 
विज्ञानसे मिन्न है, यह परमज्ञान निर्वाणका साथक व स्वयं निर्वाण 
कप है। इससे साफ झलकता है कि निर्वाण अमावरूप नहीं है कितु 
परमझन स्वरूप हे । वे सात बातें दैं-(१) स्पृति-तत्वका स्मरण 
निर्वाण स्वकृपका स्मरण, (२) घर्म विचय-निर्वाण साथक धमेका 
विचार, (३) बीय-आत्मबलको व ठत्साहकों बढ़ाकर निर्वाणका 
साधन करे | (४) प्रीति-निर्वाण व निर्वाण साधनमें प्रेम हो, (५) 
प्रश्रब्धि-शांति हो राग द्रेष मोह हटाकर मार्वोको सम रखे, (६) 
समाधि - ध्यानका बभ्यास करे, (७) उपेक्षा-वीतरागता--जब वीत- 
रुगता भाजाती है तब स्वात्मरमण होता है । यही परम ज्ञानकी 
आापतिका खास उपाय है। 
तत्वानुशासनरमं कहा है--- 

सो5प॑ श्षमरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृ्ते । 

एतदेव समाधि: स्यालोकद्टयफलप्रद: | १३७॥ 

किमत्र बहुनोकतेन ब्वात्वा श्रद्धाय तत्त्तत: | 

ध्येय समत्तमप्येतन्माध्यस्थ्पे रत्न बिता ॥ १३८ ॥ 

माध्यस्थ्ये समतोपेक्षा बराग्य साम्यमरपृष्ठ: | 

बतृष्णय परम: शांतिरित्येको5थो भेघोयते ॥ १३९ ॥ 

माबाये-जो यह समरससे भरा हुआा भाव हे उसे ही 

एकाग्रता कद्दते हैं, यही समाधि हे । इसीसे इस छोकमें सिद्धि व 
परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत क्‍या कद्दे-सर्वे ही ध्येय 
बत्तुको भरे प्रकार जानकर व अद्धानकर ध्यावे, सर्व पर माध्यस्य 
भाव रखे । माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वैराम्य, साम्ब, निरद्द्ता, 
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लृष्णा रहितता, परम भाव, ज्ञांति इत्यादि उसी समरसी मावके हौं 
भाव हैं इन सबका प्रयोजन आत्मध्यानका सम्बन्ध है | 

इनमें जो धमेविक्य झब्द जाया हैं-ऐसा ही शब्द जेन 
सिद्धांतमें धमैध्यानके मेदोंमें आया है। देखो तत्वाये सूत्र- 

८ श्राह्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय बम्ये ?? ॥३६॥९ 

घर्मध्यान चार तरहका है (१) भज्ञाविचय-शास्तरकी भाशाके 
अनुसार तत्वका विचार, (२) अपाय विचय--मेरे व अन्योके राग 
क्वेष मोहका नाश केसे हो, (३) विपाक विचय-कर्मोके अच्छे मा 
बुरे फठको विचारना, (४) संस्थान विचय-ल्योकका था अपना 
स्वरूप विचारना । 

बोधि शब्द भी जेनसिद्धांतमें इसी अथेमें भाबा हे। देखो 
बारह भावनाओंके नाम। पहले सर्वालबसूत्रमें कद्दे हैं। ११वीं भावना 
बोधि दुर्कम है । सम्बम्दशन, सम्यस्शञान, सम्यक्चारित्र, गर्भित 
परम ज्ञान या आस्मज्ञानका काभ होना बहुत दुलेभ है ऐसी भावना 
करनी चाहिये । 

(७५) पांचमी बात बह बताई है कि बह मिक्षु चार बातोंको 
ठीकर जानता है कि दुःख क्या है, दुःखका कारण क्‍या है। 
दुःखका निरोध क्‍या है तथा दुःख निरोघका क्या उपाय है । 

जैन सिद्धांतमें भी इसी बातको बतानेके छिये कर्मका संयोग 
जद्ांतक है वहांतक दुःख है| कमे संयोगका कारण जालव ओर 
बंध तत्व बताबा है। किनर भावोंसे कर्म जाकर बंध जाते हैं, 
दुःखका निरोध करमेका क्षय होकर निर्वाणका राम है । निर्वाणका 
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भोग संबर तथा निर्जरा तत्व बताया है। लर्थात्‌ रल्नत्रय पमेका 
साधन है जो बोद्धोंके भ्रष्टांग मार्गसे मिक्त नाता है । 
तस्वातुज्ञासनमें कहा है:--- 

बेशे निबन्धने चास्‍्य देयमित्युपदश्ित । 

हैये स्यादुःखसुखयोयस्माद्वीनमिर्द दर ॥ ४ ॥ 

मोक्षस्तत्काग्ण चत्दुपादेयमुदाहत । 

उपादेय सुरंख यस्मादरुमादाविभविष्यति ॥ ९ ॥ 

स्युतिथ्यादरनज्ञानचारित्राणि समासत: । 

बधल्य हेतवो उन्यस्तु त्रयाणामेव बिस्तर: ॥ ८ ॥ 

ततस्त्व बधद्वेतूनां समस्‍ल्‍्तानां विनाशत: | 

बेधप्रणाशान्मुक्त: सन्न श्रमिष्यस्ि संसतो ॥ २२ ॥ 

स्थास्तम्यादरानब्ान वा रित्रत्रितवात्मक: | 

मुक्तिददेतुजिनोपक्ञ निन्नगा|सेब रक्रिया: ॥ २४ ॥ 

भावाथे- बंध भोर उसक। कारण त्यागने योग्य है। क्योंकि 

इनहीसे त्यागने योग्य सांसारिक दुःख-सुखकी उत्पत्ति होती है। मोक्ष 
जौर उसका कारण उपादेय है। क्योंकि उनसे ग्रहण करने बोग्ब 
क्षात्मानंदको प्राप्ति होती है। बंधके कारण संक्षेपसे मिथ्यादशैन, मिथ्या- 
ज्ञान तथा मिथ्याचारित्र है। इनही तीनका क्स्तार बहुत है। 
हे भाई | यदि तृ बंधके सन कारणोंक्ा नाश कर देगा तो ग्रुक्त 
होजाबगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा। मोक्षके कारण सम्बन्दशन, 
सम्बशशान व्‌ सम्यकृचारित्र बद रत्नत्रय घममे है। उन हीके सेवनसे 
जाप्त समाधि प्राप्त होनेसे संबर व निजरा होती है, ऐसा जिनें- 
डने का है। इस स्ततिमस्‍्थान सूत्रके अंतयें कद्दा है कि लो इन 
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... जैन कोड तत्वह्न । | ढ3 
चार ह्सृति प्रस्थानेको मनन करेगा बह अरइत पदका साक्षास्कार 
करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणकों प्राप्त करेगा क 
निर्बाणकों साक्षात्‌ करेगा । इन बाक्योंसे निर्बाणके पूवकी अवस्था 
जनोंके भईंत पदसे मिक्तती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे 
मिलती है । जनोंमें ज्ीवनयुक्त परमात्माको अरइन्त कहते हैं जो 
सर्वज्ञ बीतराग होते हुए जन्म भरतक घर्मोपदेश करते हैं। वे ही जब 
शरीर रहित व कम रहित मुक्त होजाते हैं तब उनको निर्वाणनाथ 
या सिद्ध कहते हैं। यह सूत्र बड़ा ही उपकारी है व जेन सिद्धांतसे 
बिलकुक मिल जाता है | 
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(९) मज्मिमनिकाय चूलसिहनाद सूत्र । 

गौतम बुद्ध कहते हैं-भिक्ष॒ओ होसक्ता है कि अन्य तेर्थिक 
( मतबाले ) यह कहें। जायुष्मानोंकी क्‍या शाश्वाप्त या बल है 
जिससे यह $द्वते हो कि यहां ही श्रमण हैं। ऐसा कद्दनेवाकोंको 
तुपत ऐसा कटना-भगवान माननहार, देखनहार, सम्गक सम्बुद्धने 
हमें चार घमे बताए दें । जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐशा 
कहते हैं “यहां ह्वी श्रवण है।? ये चार घर्म दैं-(१) हमारी शास्तामें 
श्रद्धा है, (२) पममें श्रद्धा है, (२) शील (सदाचार,पें परिपृर्ण 
करनेवाला द्वोना है, (9) पहधर्मी शहस्थ ओर फ्रवजित हमारे 
ग्रियहदें । 

हो सकता है अन्य मतानुवादी कद्दे कि दम भी चार्रो बातें 
मायते दें. तब क्या विशेष है। ऐसा कहनेवाकोंको $इना क्‍या 


<ढद] दत्ता पान ।. 
भाषकी एक निषा है या प्रथक्‌ ? वे ठीऊसे उत्तर देंगे एक निहा है। 
फिर कट्दना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या वीतरागके 
सब्बन्धमें है वे ठीकसे उत्तर दंगे कि बीतरागके सम्बन्धसें है, 
इसी तरद्द पृछनेपर कि वह निष्ठा क्या संदेष, समोह, सृष्णा, 
सउपादान (मद्रण करनेवाढे), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपंचारामके 
सम्बन्धमें है या टनके विरुद्धोंमें है तब वे ठीकसे विचारकर कहेंमे 
कि वह निष्ठा बीतद्रेंब, बीतमोह, दीत तृष्णा, अनुपादान, 
विद्वान, अविरुट्ध, निष्पपंचाराभ्रमें है। मिक्षुओ ! दो तरहकी दृष्टियां 
हैं. (१) मय (संपार) दृष्टि, (२) विभव ( असंसार ) दृष्टि। जो 
कोई मवदृष्टिमें छीन, भदद ष्टकों भाप्त, मदर हमें तत्पर है वह विभव 
दृष्टिसे विरुद्ध है। जो विभवरृष्टिमें छीन, विभवदृ्टिको प्राप्त, 
विमबदृ्टिमें तत्पर है बह भवद्ध श्से विहुड है। जो श्रमण व ब्राह्मण 
इन दोनों दृष्टियोंके समुदय ( उत्पत्ति ), अस्तगमन, भास्‍्वाद आदि 
नव ( परिणाम ), निश्सरण ( निह्स ) को यथार्त्या नहीं जानते 
वह सराग, सद्देब, समोह्द, सतृष्ण, सउपादान, भविद्वान, विरुद्ध, 
अ्पंचरत है । जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय जादिको यथाथे- 
तया जानते हैं वे वीतराग, वीतद्वेष, बीतमोद्द, बीततृष्णा, भनुपा- 
पान, विद्वान, भविरुद्ध तथा भप्रपंच रत्त हैं व जन्म, जरा, मरणसे 
छूटे हैं। ऐसा में कहता हूं । 

मिक्षुओ | चार उपादान हैं-(१) काम ( इन्द्रिय भोग ) 
डपादान, (२) दृष्टि ( घारणा ) उपादान, (३) शीकब्रत उपादान 
(४) भात्मबाद उपादान । कोई कोई श्रमण आझ्ण सर्व उपादानके 
स्वागका मत रखनेवाले अपनेको ऋहते हुए भी सरे उपादान त्याग 
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नहीं करते | या तो केवक काम उपादान त्याग करते हैं गा काम 
ओर इृष्ट उपादान त्याग करते हैं या काम, दृष्टि और झीछअत उपा- 
दान त्याग करते है। विंतु भातेबाद उपादानको त्याग नहीं करते 
अयोंकि इस बातको ठीकसे नहीं जानते । 

भिक्षुओ ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानबाके हैं, तृण्णा 
समुदयवारे हैं, तृष्णा जातिवारे हैं और तृष्णा प्रमववाले हैं । 

तृष्णा वेदना निदानवाली है, बेदना स्पन्न निदानवालढ्ली है, 
स्पशे पढायतन निदानवाछूा है। पढ़ायतन नाभ-रूप निदानवाका 
है। नाम-रूप विज्ञान निदानवाला है। विज्ञान सेस्कार निदान- 
वाका है। संस्कार अविज्ञा निदानवाले हैं | 

भिक्लुओ ! जब भिक्षुकी अविधा नष्ट होजाती है और विद्या 
उत्पन्न होजाती है। भविद्याके विरागसे, विद्याकी ठत्पत्तिसे न काम 
उषादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलब्नत उपादान न 
आत्मवाद-उपादःन पकड़ा जाता है। उपादानोंको न पकदढ़नेसे 
भयभीत नहीं होता, भबभीत न दहोनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त 
दोजाता है “जन्म क्षीण होगया, अक्षनर्यवास पूरा होगबा, करना था 
ह ह लिया, और अब यहां कुछ करनेको नहीं है--” यह जान 

| 

नोट-हश सृत्रमें पहले चार बातोंकों धरम बताया है- 

(१) ज्ञास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) घमममें अरद्धा, (३) श्लीकृको 
यूणे पालना, (9) साधर्मीसे प्रीति । 

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों घ्मो्में होगी 
उसकी श्रद्धा, देसे झ्लास्ता व घसेमें होगी, जिसमें राग नहीं, द्वेष 


. ६७ ) शूल आांब । 
नहीं, मोद नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो । । तथा जो विद्वान या 
ज्ञानपूणे हो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपंचयें रत न हो । 
जैन सिद्धांतमें भी शास्ता उसे ह्वी माना है जो इस सर्वे 
दोषोंसे रहित हो तथा जो सर्वज्ञ हो । स्वात्मरमी हो तथा घर्म भी 
बीतराग विज्ञान रूप आप्तरमण रूप माना है। तथा सदाचारको सहाई 
जान पूणेपने पाकनेकी भाज्ञा है 4 साधमींसे वात्सस्यभाव रखना 
सिखाया है | 
समंतमद्राचाय रकरण्ड आआबकाचारमें कहते हैं--. 
अआतेनोच्छिनदोषेण सर्वेज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नान्‍्यथा द्याप्तता मवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
झुत्पिपाध्ताजरातदु जन्म|न्तकभयहमया : । 
ने शागदरेषमोहाश्व यस्वाप्त: सः प्रकोत्यते ॥ ६ ॥ 
क्षास्ता या भाप्त वही है जो दोषोंसे रहित हो, सबंज्ञ हो व 
जआागमका घछ्वामी हो | इन गु्णोसे रहित आप्त नहीं होतक्ता | जिसके 
मीतर १८ दोष नहीं हों वही आप्त है- (१) क्ुबा, (२) अबा, (३) 
जरा, (३) रोग, (७) जन्म, (६) मरण, (७) भय, (८) जाश्रये, 
(९) राग, (१०) द्रेष, (११) मोह, (१२) चिंता, (१३) खेद, 
(१४) स्‍्वेद ( पसीना ), (१०) निद्रा, (१६) मद, (१७) रति, 
(१८) शोक ! 
आत्मस्वरूप म्ंथमें कहा है- 
रागद्रेघादयों येन जिता: कमेमहामटा: । 
कारूचऋविनिमुक्त: स जिन: परिकीतितः ॥ २१॥ 
 केवरज।नबोपै न बुद्धिवानू स जगश्रयम्‌ | 
अनस्तडानसंकोणे ते तु बुद्ध बमाम्यइम ॥ ३९ ६ 


बैन दोद क्वज्ञान 4... [६६ 
सर्वदनद्वविनिमुक्ते स्थानमात्मस्वभागजम्‌ । ः 
प्राप्ते परमनिबणि चेनालौ सुगतः स्पृतः | ४१ ॥ 

मावाथे-जिसने कर्मोर्में महान योद्ध! स्वरूप रागद्वेषादिको 
जीत लिया है व जो जन्म मरणके चक्रसे छूट गया है वह लिन 
कहलाता है! जिसने केवलज्ञान रूपी बोषसे तीन छोकको जान 
लिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूर्ण है उस बुद्धको में नमन करता 
हूं। जिसने सवे उपाधियोंसे रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पल परम 
निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही घुगत कद्दा गया है। 
धर्ृध्यानका स्वरूप तत्वातृशासनमें कह। है--- 
सदृदृष्टिहान वृत्तानि घमं बमेश्वता विदुः । 
तम्माझदनपेत हि धस्थ तद्धव/नम्म्पधु: ॥ ५१ ॥ 
जात्मन! परिणामों यो मोहक्षोभविषर्जित: । 
सच बर्मो+पेत यत्तस्मात्तद्धस्यमित्यपि ॥ ५२ ॥ 
भाबाथे-सम्यस्दशनज्ञान चारित्रकों घमके ईश्वरोंने धममे कहा 
है । ऐसे घमका जो ध्यान है सो बमेध्यान है । निश्चयसे मोह व 
क्षोभ ( रागदूष ) रह्वित जो आत्माका परिणाम है वही घमम है, ऐसे. 
घर्मसहित ध्यानको घमंध्यान कहते हैं । 
जात्मा निर्वाण स्वद्धप है, मोद रागद्वेष रद्ित है ऐसा 
अद्वान सम्यम्दशन है व ऐसा ज्ञान सम्बस्ज्ञान है व ऐसा ही ध्यान 
सम्यकृचारित्र है। तीनोंक्रा एकीकरण आत्माका वीवरागभाव भजात्म- 
तल्लीन रूप दी घममं है। पुरुषायेसिद्धधुपायमे कह है--- 
बदोशमेन नित्य लब्ध्दा समये थ बोधिक्ामस्य | 
पदमव्म्न्य मुऔीनां कर्तब्ये सपदि परिपृर्णय ॥ २१० ॥ 


९२] दसरा भाग । 


शीर्ततके सम्बंधमें कहते हैं कि रत्नत्रवके छाअके समयको 
पाकर उथ्यम करके मुनियोके पदको घारणऋर शीघ्र ही चारित्रको 
चूर्ण पालना चाहिये । 

इसी अन्थमें साधमींजनेंसे प्रेम भावकों बताया है--- 

अनवस्तमद्सि।यां शिशरसुखश्क्ष्मीनिबन्धने धर्म | 

सर्वेष्पि व सबमिषु परम वात्सल्यमाठाब्य्म्‌ ॥ २९॥ 

भावाये-- पर्मात्माका कर्तव्य है कि निरंतर मोक्ष छुखको 
-लक्ष्मीके कारण अहिताघ्ममें तथा से ही साधर्मीजनो्भें परम प्रेम 
रखना चाहिये | 

भागे चलके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टियां दो हैं-एक 
संसार दृष्टि, दूसरी असंधार दृष्टि | इसीको जैन सिद्धांतमें कद्दा 
है व्यवहार रृष्टि तथा निश्चय दृष्टि | व्यवहार दृष्टि देखती है कि 
णशुद्ध जवस्थाजोंकी तरफ कश्ष्य रखती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदार्थ 
या निर्बाण स्वक्धप जात्मापर दृष्टि रखती है। एक दूसरेसे विरोध 
है । संतारलीन व्यवहाराक्त होता है । निश्चय दश्टसे भज्ञान है, 
निश्चय इृष्टिवाला संसारसे डदासीन रहता है। भावश्यक्ता पडनेपर 
व्यवहार करता है परन्तु उसको त्यागनेयोग्य जानता है । 

इन दोनों दृष्टियोंको भी त्यागनेका व उनसे निश्वलनेका जो 
संकेत इस सूत्रसें किया है वह निविकल्य समाधि या स्वानुभवक्की 
जवरभा है । वहां साधक अपने भापमें ऐसा तलीन होजाता है कि 
यहां न व्यवद्वारनयका विचार है न निमश्रयनयका विचार है, यही 
वास्‍्तव्धे निर्बाण मागे है। उसी स्थितिसें साधक सच वीतराग, 
ज्ागी य बिरक्त होता है । 





जैन गोद दत्वक्ान । [९३ 
जैन सिद्धांतके वाक्य इस प्रकार हैं--- 
पुर्याथेसिद्धध्यमर कहा हे--- 

निश्चय पिह यूतार्थ ब्यवद्ारं बणेपन्त्यभूताथेम्‌। 
मूताथेबोधविमुखल: प्राय: सर्वोड्पि सार: ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवद्वर दृष्टि जनित्या्म है 
क्योंकि क्षणमेंगुर संसारकी तरफ है। प्राय: सेसतारके प्राणी सत्य: 
पदार्थके ज्ञानसे बाहर दैं-निश्चगदृष्टिको या परमार्थदृष्टिक्ो नहीं. 
जानते हैं । 
समयसार कलक्षमें कहा है-- 
एक्स्य भावों न तथा परस्थ चिति द्वयोईविति पक्षपातों | 
यस्‍तच्तवेदी च्युतपक्षपातस्तल्यास्ति नित्य बलु चिझ्चिदेव ॥३६-३॥- 
सावाये-व्यवदारनय या दृष्टि कहती हे कि यह जात्माकमोसे 
बन्धा हुआ है। निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कमौते बंधा 
हुआ नहीं है। ये दोनों पक्ष भित्र २ दो दृष्टियोंके हैं, जो कोई इन 
दोनों पक्षक्रों छोड़कर स्वरूप गुप्त द्वोजाता है ठसके अनुभवों 
चेतन्य चेतन्य स्वरूप ही मासता है। और भी कहा है--- 
य एव मुक्ततानयपक्षपाते खरूपगुप्त विनसन्ति नित्य ॥ 
विकल्पजाल्च्युतशान्तचित्ताएत एश साक्षादमृत पिबन्ति ॥२४-३॥ 
भाबाथे-जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व- 
स्वरूपमें गुप्त दोझर नित्य ठदरते हैं, सम्यकू-सम।घिको प्राप्त कर 
लेते हैं ये सवे विकरप जालोंसे छूटऋर शांत मन होते हुए साक्षात्‌ 
जानन्द अमसृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार 
होजाता है, वे परम सुखको पाते हैं। भौर भी कद्दा है:-- 


वन +ट 


“ह४ ] दूसरों मात । 
ज्यवहर विमूददृष्ट प: परमांध कडयनित नो जना: | 
तुषबोधविमुगधबुद्धय: कलयन्तीह तु न तन्दुश्म्‌ ॥ ४८॥ 
आावाथे-जो व्यवहारद ष्टिमें मूठ हैं वे मानव परमार्थ सत्यको 
नहीं ज्ञानते हैं। जो तुषको चावक समझकर इस अज्ञानकों मनमें 
धारते हैं वे तुबका ही अनुभव करते हैं, उनको तुष ही चाबल भासता 
है। वे चावलको नहीं पासक्ते। निर्वाणकों सत्याथे समझना यह जसे- 
मार दृष्टि है। समाधिशतकर्म पूृज्यपादस्वामी कहते हैं --- 


देहान्तरगत्तेश्रीज देद्देडस्मिन्न/त्ममावना | 
बीज विदेहनिष्पत्तातत्मन्येबार्मभावना | ७४ ॥ 
भावाथ- इस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी स्वे प्रकार संस 
आपा मानना वारवार शरीरके पानेका बीज है। किंतु जपने ही 
निर्वाण स्वरूपसें अपेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका दीज है। 
ध्यवहारे सुषुप्ती 4: स जागरत्पत्मगोचरे । 
जागति व्यवहारें5स्मिन्‌ सुषुपश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 
आत्म|नमन्तरे दूघूव दृशूवा देह।दिक बह्दि: । 
तयोरन्तर विज्ञानादभ्यास।दच्युतो भवेत्‌ ॥ ७९ |॥ 
भावाथ-जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुआ है अर्थात्‌ व्यवहारसे 
उदासीन है वही भात्मा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिपि जाग रहा है। जो 
व्यवहारमें जागता है वह आत्माके अनुभवक्के छिये सोया हुआ है। 
अपने जात्माको निर्वाण स्वरुप भीतर देखके व देहादिकको 
बाइर देखके उनके भेदविज्ञनसे आपके जम्याससे यह जविनाशी 
- मुक्ति या निर्वाणको पाता है। 
आगे चलके इस सूत्रतें चार उपादानोंह्ना व्णेन किया है। 


जेन कोड तलझन | [ कप 

(१) काम था इन्द्रिबमोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, 

(३) झीलब्त उपादान, (४) भात्मबाद उपादान । इनका भाव बडी 
है कि ये सब टपादान या अहण सम्यक समाधितें बाघक हैं। 
काम ठपादानमें साधकके भीतर किंचित्‌ भी इन्द्रियभोगकरी तृष्णा 
नहीं रहनी चाहिये । दृष्टि उपादानमें न तो संतारकी दृष्णा हो न 
असंप्तारकी तृष्णा हो, समभाव २हृना चाहिये । अथवा निश्चय नय॑ 
सभा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये। तब 
समाधि जागृत होगी । शीरल्ज्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी 


चाहिये कि मैं सदाचारी हूं। साधुके ब्रत पाछता हूं, इससे निर्भण 
होजायगा । यह आजार व्यवहार धर्म है। मन, वचन, कायका 


बतेन है। यह निर्वाण मा्गसे भिन्न है। इनकी तरफसे अहंकार 
चुद्धि नहीं रहनी चाहिये। आत्मवाद उपादानमें आत्मा सम्बन्धी 
विकल्प भी समाधिकों बाधक है । यह भात्मा नित्य है या अनित्य 
है, एक है या भनेक है, शुद्ध दे या भशुद्ध है, है या नहीं है। क्रिपत 


गुणवाक्ा है, किस पर्यायवाछा है हत्यावि आत्मा संम्बन्धी विचार 
समाधिके समय बाघक है। बस्तवर्में आत्मः वचन गोचर नहीं है, 


वह तो निर्वाण स्वरूप है, मनुभव गेचर है । इन चार उपादानोंके 
स्यागसे ही समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानेंके होनेका 
मुझ कारण सबसे अंतिम जविया बताया है । और कह्दा है कि 
साधक मिक्षुकी जविद्या नष्ट होजती है, विद्या उसन्न होती है 
भर्थात्‌ निर्वाणक्ना स्वानुमव दोत। है तब वहां चारों दी उपादान नहीं 
रहते ठब वह निर्वाणका स्वयं अनुभव करता है और ऐसा जानता 
है कि मैं कृतकृत्य हूं, ब्रह्मचर्य पूर्ण हूं, मेरा संसार क्षीण होगबा | 


९६ ) बहार भार्य | 

जैनसिद्धांतमें स्वानुभक्को निर्वाण मांगे कठाबा है ओर बह 
स्वानुभब तब ही प्राप्त होगा लव सबे विकल्पोंका गा विवारोंका 
या दृष्टियोंका या कामवासनाओंका था अहंकारका व ममकारकां 
त्याम होगा । निर्विकल्प समाधिकरा छाम ही यथार्थ मोक्षमागें है । 
जहां साथकके भावोंमें स्वात्मरसवेदनके सिवाब कुछ भी विचार 
नहीं है, बढ भापतपें निर्वाण स्वरूप अपने जात्माको भाकसे 
अह्रण कर केता है तब सब मन, वचन, का पके विकरप छूट जाते हैं। 


समयसार कछश्म कद्दा है-- 

अन्येमभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियते बिणत्‌ पृथक बल्तुता- 

माद।नोज्ञनशून्यमेतदमर्ं ज्ञान तथावल्थितम्‌ । 

मष्याशन्तविमागमुक्तत्तहजस्फा प्रम! मायुर : 

झुदज्ञानघनों यथास्थ महद्दिमा नित्योदितस्गिष्ठति ॥४२॥ 

मावार्थ- ज्ञान ज्ञानस्वक्ूप दोके ठदर गया, और सबसे छूट- 
कर भपने भात्मामें निश्चक दोगया, सबसे भिन्न वस्तुपनेको प्राप्त दो 
गया | उसे अद्ण त्यागका विकल्प नहीं रहा, वह दोष रहित होगया 
तब भादि मध्य अन्तके विभागसे २हित सदज्ञ स्वभावसे प्रकाशमान 
द्ोता हुआ शुद्ध ज्ञन समुहरूप महिमाका घारक बह जात्मा नित्य 
उदय रूप रहता है । 

वन्‍मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तवात्तम[देयमशेषतस्तत्‌ । 

यदात्मन: सेहतत्व शक्ति: पूर्णेस्य सन्‍्बारणमात्मनोह ॥४३॥ 

मावाधे-जब भात्मा अपनी पूण शक्तिको संकोच करके अपनेमें 
ही भपनी पूणब्राको घारण करता है तब जो कुछ सब छोड़ना वा प्रो 


जैन बोद तत्वकांग । [९७ 


छूट गया तथा जो कुछ सवे प्रदण करना था सो ग्रहण कर छिया। 
भाव!ये ए% निर्वाणश्वरूप आत्मा रह गया, शेष सर्व ठपादान रद गया । 
समाधिश्षतक पृज्यपादस्वामी छट्ते हैं:--- 
यरपर: प्रतिपाधोई यटपरान प्रतिपादये । 
_उन्मत्तचेड्टित तन्‍्मे यदद निविकलपक:ः ॥ १९॥ 
भावाये-मैं तो निर्विरटप हूं, बह सब उन्मत्तपनेकी चेष्ठा 
है कि मैं दूसरोंसे आत्माको समझ दूँगा या मैं दुसरोंको समझा दूँ । 
येनात्मनाउनुभूये 5हमात्मनेबात्मनात्मनि । 
सो5६ न तत्न सा नासौ नको नद्वो न वा बहु; ॥ २३॥ 
भावाथ-जिस खरूपसे मैं अपने ही द्वारा मपनमें अपने ही 
समान अपनेको अनुमव करता हूं वही में हूं। भर्थात्‌ अनुभवगोचर 
हैं । न यह नपुंसक है न छ्ली है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, 
न बहुत है, पर्याप्त सद्द लिंग व सेखयाकी कस्पनासे बाहर है । 





(१०) मज्मिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र। 
गौतमबुद्ध कहते हैं-मिकुओ ! क्‍या है कार्मो ( भोगों ) का 
आस्वाद, क्या दे क्षदिनव ( उनका दृष्परिणाम ), क्या है निरकरण 
(निकास) इसी तरह क्या है रूपोंका तथा वेदनाओंका भास्ताद 
परिणाम ओर निस्परण । 
(१) क्या दे कामोंका दुष्प्रिगाय-यहां कुछ पुत्र-जिस किसी 
शिह्ससे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संख्वानसे या रूविसे या 


वाणिज्वसे, गोपालनसे या बरण-भख्से या राजाकी नौं।टीत़े वां 
है । 


किसी शिद्यसे श्ञीत-ठष्ण पीडित, इंस, मच्छर, घृूष हवा जादिसे 
उसी ढित, भूख प्याससे मरता आजीविका करता है। इसी जन्‍्मसें 
कामके हेतु यह कोऋ दुःखोंका पुंज है । उस कुल पुत्रको भदि इस 
बरकरार उद्योग करते, मेहनत करते वे मोग उत्पन्न नहीं होते (निनको 
यह चाहता है) तो वह शोऋ करता है. दुःखी दोता है, चिछाता 
है, छाती पीटकर रुदन करता है, मृर्छित होता है | हाय ! मेरा 
प्रयत्न व्यथे हुआ, मेरी मिहनत निप्फल हुई, यह भी कायका दुष्प- 
रिजाप्र है। यदि उस कुलपुत्रको इसप्र्वार उद्योग करते हुए भोग 
उत्पन्ष होते हैं तो बह उन भोगोंकरी रक्षाके छिये दुःख द्ोमनस्य 
झेलता है। कहीं मेरे भोग राजा न हरले, चोर न हर लेजावे, भाग 
न दाहे, पानी न बहा लेजाबे, अप्रिय दायाद न हर लेजावे | इस 
प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन भोगोंकों राजा जादि हर लेते हैं 
या किसी तरद्द नाश्न होजाता है तो वह शोक करता है। जो भी 
भेरा था वह भी मेरा नहीं रहा। ण्ह भी कार्मोक्ा दुष्परिणाम है। 
कार्मोके हेतु राजा भी राजओंमे लड़ते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति 
थेश्य भी परस्पर झगड़ते हैं, माता पुत्र, पिता पुत्र, माई भाई, भाई 
बहिन, मित्र मित्र, परस्यर झगड़ते हैं । कलह विवाद करते, एक 
दुसरेपर दार्थेसि भी आक्रमण करते, डंडॉसे व शब्प्रात्ते भी आक्रमण 
करते हैं। कोई वहां रत्युको प्राप्त होते हैं, रम्यु समान दुःखको सहते 
हैं। यद्द भी कार्मोंका दुष्परिणाम है । 

कार्मोके हेतु दःल तकवार लेकर, तीर धनुष चढ़ाऋर, दोनों 
तरफ व्यूइ रचऋर सेप्राम करते दें, मनेक मरण करते हैं। यह मी 
कामोंका दुष्परिणाम है । 


जैन योदे तत्कान । | [९९ 
. क्ार्मोके देतु चोर चोरी करते हैं, पेंघ कयाते हैं, गांव उजाड़ 
डालते हैं, लोग परशस्लीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा छोग पकढ- 
कर नानाप्रकार दंड देते हैं । यदहांतक कि तल्वारसे सिर कटबाते 
हैं। वे यहां मरणको प्राप्त होते हैं। मरण समान दुःख नहीं | बह 
भी कार्मोका दुष्परिणाम है । 

कार्मोके हेतु-ऋाय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं। वे मरकर 
दुर्गतिमें, नरकमें उत्पन्न होते हैं । मिक्षुओ-जन्मान्तरमें कार्मोका 
दुष्परिणाम दुःखपुन है। 

(२) क्या है कार्मोका निस्सरण ( निकरास ) भिक्षुओ ! 
कार्मोस्ते रागका परित्याग करना कार्मोका निस्सरण है । 

मिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कार्मोके आस्वाद, 
कमोंके दुष्परिणाम तथा निश्सरणकों यथाभृत नहीं जानते वे स्वयं 
कार्मोको छोड़ेंगे व दूसरोंफ्ो बेसी शिक्षा देंगे यह संभव नहीं । 

(३) कया है मिक्षुओ ! रूपका आस्वाद? जैसे कोई क्षत्रिय, 
ब्राक्षण, या वैद्य कन्या १० या १६ वर्षकी, न रूम्बी न ठिगनी, 
न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह भपनेको रूपवान 
अनुभव करती है। इसी तरह जो किसी शुभ शरीरकों देखकर छुख 
या सोमनस्स उत्पल दोत, है यद्द है रूपका आस्वाद | 

(४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम-दूसरे समय 
उस रूपवान बद्नको देखा जावे जब वह्ट अध्पी या नव्बे वर्षद्टी 
दो, या १०० वर्षकी हो तो वह भति जीणे दिखाई देगी, लकड़ी 
लेकर चलती दिखेगी । यौवन चला गया है, दांत गिर गए हैं, बार 


१०० |] दूखाय मान | 
सफेद होगए हैं। यही रूपका आदिनव है। जो पहले सुंदर थी सो 
जब ऐसी होगई है। फिर उप्ती मगिनीको देखा जाने कि बढ रोगसे 
पौद्धित है, दु:खित है, मर मुत्रसे लिपी हुई है, दुसरोंके द्वारा 
उठाई जाती है, छुलाई जाती है । यह वही है जो पहले शुभ थी । 
यह है रूपका आदिनव । फि! उसी भगिनीकों मृतक देखा जावे 
जो एक या दो या तीन दिनका पड़ा हुआ है। वह काक, युद्ध, 
कुत्ते, श्रृंगार जादि प्राणियोंसे खाया जारदा है| हड्डी, मांस, ने 
भादि अछगर हैं | सर णलग है, घढ़ झछग है । इत्यादि दुर्दशा 
यह प्तब रूपका आदिनव या दुष्प्ररिणाम दै। 

(५) क्या रूपका निस्सरन-सर्व प्रकारके रूपोंसे रागका 
परित्याग यह है रूपका निस्सरण | 

जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इसताह रुपका आस्वाद नहीं 
करता है, दुष्र्रिणम तथा निशसरण पर्याय रूपसे जानता है वह 
कपने भी रूपको वेसा जानेगा, परके रूपको भी वैसा जानेगा। 

(६) क्या है बेदनाओंका आस्वाद-यहां मिक्षु कार्मोसे 
विरहित, बुरी बातोंसे विरद्वित सवितर्क सबविचार विवेकसे उत्पन्न 
प्रीति और घुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है । 
उस समय वह न अपनेको पीड़ित करनेका रूयाल रखता है न 
दुसरेको न दोनोंको, वह पीड़ा १हुंचानेसे रहित वेदनाको जनुभव 
करता है । फिए बही मिक्षु वितक और विचार शांत होनेपर भीतरी 
शांति ओर चित्तक़ो एकाग्रतावाले वितर्क विचार रहित प्रीति सुख- 
बाके द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। फिर तीसरे फ़िर चौथे 


बैन गोद सलज्ञान । [१९०१ 
च्यानको प्राप्त हो बिहरता है | तब भिक्षु सुख और दुःखका त्यागी 
होता है, उपेक्षा व स्फूर्तिसे शुद्ध होता है। उस समय यह न 
अपनेको न दूसरेको न दोनोंछो पीड़ित करता है, उस समय वेद- 
नाको येदता है। यह है जव्याबाघ बेदना आस्वाद । 

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम-मेदना अनित्य, दुःख 
ओर विकार स्व॒भाववाकी है । 

(८) क्या है वेदनाका निश्सरण-वेदनाओंसे रागका इटाना, 
रागका परित्याग, इसतरद् जो कोई बेदनाओंका आास्वाद नहीं करता 
है, उनके आदिनव व निश्सरणकों यथाथे जानता है, वह स्वयं 
बेदनाभरोंको त्यागेंगे व दूसरेको मी बैसा उपदेश करेंगे बह संभव है। 

नोट-इस वैराग्ब पृणे सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंसे 
वैराम्य बताया है तथा मह दिखलाया है कि जिस मिक्षुको इन 
तीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको अनुभव कर सक्ता है। बहुत 
रख विचार है | 

(९) काम विचार-काम भोगोंके जास्‍्वादका तो सबको पता 
है इसलिये उनका वणन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी 
तृष्णासे ब इन्द्रियोक्ी इच्छासे प्रेरित होऋर मानव क्‍या क्या खटपट 
करते हैं व किस तरद्द निराञ्ष होते हैं व तृष्णाकों बढ़ाते हैं या 
हिंसा, चोरी जादि पाप करते हैं, राज्यदंड भोगते हैं, फिर दुःखसे 
मरते हैं, नकादि दुर्गेतिमें जाते हैं, बह बात साफ साफ बताईं है। 
जिसका भाव यही है कि प्राणी भसि, मसि, क्षि, वाणिज्य, शिरुप, 
सेवा इन छः भाजीविकाका दच्यम करता है, वहां टसके तृष्णा जविकर 


१०३२ ] दूसरा मांग । 


दोती है कि इच्छित घन मिक्े। यदि संतोषपूर्वेक करे तो संताप कम 
हो। असंतोषपृर्षक करमेसे बहुत परिश्रम करता है। यदि सफल नहीं 
द्ोता है तो महान शोक करता है । यदि सफ़लछ होगया, इब्छित 
घन प्राप्त कर लिया तो उस घनकी रक्षाकी चिन्ता करके दुःखित 
होता है । यदि कदाचित्‌ किसी तरद्द जीवित रहते नाश्न द्ोगया तो 
मद्दान्‌ दुःख भोगता है या भाप श्षीप्र मर गया तो मैं घनको भोग 
न सका ऐसा मानकर दुःख करता है । भोग सामग्रीके छाभके हेतु 
कुटुम्बी जीव परस्पर लड़ते हैं, राजालोग लड़ते हैं, युद्ध होजाते हैं, 
भनेक मरते हैं, मद्दान्‌ कष्ट उठाते हैं। उन्हीं भोगोंकी छालसासे घन 
एकन्र करनेके हेतु लोग झूठ बोलते, चोरी करते, डाका डालते, 
परश्री हरण करते हैं | जब वे पकड़े जाते हैं, राजाओं द्वारा भारी 
दंढ पाते हैं, सिर तक छेदा जाता है, दुःखसे मरते हैं । इन्हीं काम 
भोगकी तृष्णावश् मन वचन कायके सर्वे ही जशुभ योग कहते हैं 
जिनसे पापकर्मका बंध होता है और जीव दुगेतिमें जाकर दुःख 
भोगते हैं | जो कोई काम भोगक़ी तृष्णाकों त्याग देता है वह 
इन सब इस कोक सम्बन्धी खथा परलोक सम्बन्धी दुःखोंसे छूट 
जाता है। बह यदि गृहस्थ हो तो संतोषसे भावश्यक्तानुसार 
कमाता है, कम खच्न करता है, न्यायसे व्यवद्दार करता है । 
बदि घन नष्ट होजाता है तो शोक महीं करता है । न तो बढ 
सज्मदंद भोगठा है न मग्कर दुगगतिमें जाता है। क्योंकि वह 
भोगोंकी तृष्णासे शृत्तित नहीं है। न्यायवान घर्मात्मा है। हिंसा, 
झुट, चोरी, कुशीर व मृछसे रहित है । साधु तो पूर्ण विरक्त होते 
हैं। ये पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे निरुक्रुरु विस द्वोते हैं । निर्वा- 


जैन बौद्ध तंत्वव्वान । [१०३ 
अके जम्बतमई रसके ही प्रेमी होते हैं । ऐसे ज्ञानी कामरागसे छूट 
जाते हैं । 

जन सिद्धांतमें इन काम भोगोंकी तृप्णासे बुराईका व इनके 
त्यागका बहुत उपदेश दे । कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते हैं- 
सार सम्ध्थयमें क्ुरुमद्राचाय कइ्ते हैं--- 
बरं हालाहल भुक्‍ते विष तद्धूवनाशनम्‌ | 
न तु भोमविषे आुक्तमनन्‍्तमवदु:खदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भावाथ-द्वाछाइरू विषक्ता पीना जच्छा है, क्योंकि उसी 
जन्मका नाश होगा, परन्तु मोगरूपी विषका भोगना णच्छा नहीं, 
जिन भोगोंकी तृष्णासे यहां भी बहुत दुःख सहने पड़ते हैं और 
पाप बांघकर परलोकमें भी दुःख भोगने पड़ते हैं । 
अभ्िना तु प्रदग्बानां शमोस्तोति यतोउत कें। 
स्मरवन्हिप्दशबानां शमो नास्ति भवेष्वपि ॥ ९२ 0 
भावायें-अमिसे जरनेव/लेंकी शांति तो यहां जलादिसे हो 
जाती है परन्तु कामकी भम्मिसे नो जरूते हैं उनकी शांति भव भरवमें 
नहीं द्ोती है । 
दुःखानामाकरों यस्तु संसारस्य च ब्षेन्म्‌ | 
स एवं मदनों नाम नराणां स्मृतिसूदन: ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ;-जो कई दुःखोंकी खान है, जो संसार अमणकों 
बढ़ानेवाछा है, बह कामदेव है। यह मानवोंकी स्मृतियोंकों भी नाश 
क्रनेबाका है | 
चितसंदूषण: कामएतथा सदन तिबाशन: । 
हद्इतप्यसनश्ासरों कामो5गर्थपरम्परा | १०३ ॥ 


१०४) ... दूसरा स्ग। 
आवार्थ-कामभाव चित्तको मछीन करनेवारा है। सदाचा- 
रहा नाश करनेवाला है। शुम गतिको बिगादनेवारा है । काम- 
आवब णनथोंक्री संततिको चकानेवाला है। भवमवर्में दुःखदाई है। 
दोषाणामाकर: कामो ग्रुणानां च विनाशकूत्‌ । 
पापस्य च निजो बन्घु: परापदां चक्र संगम: ॥ १०४ ॥ 
आवाथे-बद्द झाम दोषोंक्ी खान है, गुणोंको नाक्ष करनेवाछा 
है, पापोंका अपना बन्धु है, बढ़ी२ आपत्तियोंका संगम मिलानेवाला है * 
का मी त्पजति सदढ़ते गुरोबार्णी हिंप्र तथा । 
गुणानां समुदाय च चेत: स्वास्थ्य तथेद्र 'ब ॥ १०७ ॥ 
तस्मात्काम: सदा हेयो मोक्षसौरूय जिधृक्षुमि: | 
संसारं च परित्यकतु बांजछड्धियेतिसत्तम: | १०८ ॥ 
आवाय-काममाव्से गृसित प्राणी सदाचारको, सुरुकी बाणीको, 
रुूज्जाको, गुर्णोके समूहको तथा मनकी निश्चलताकों खो देता है । 
इसलिये जो साधु संधा'के त्यागकी इच्छा रखते हाोँ तथा मोक्षके 


सुखके अहणकी सावनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव सदा 
ही छोड़ देना चाहिये । 
इछ्लोपदेशमें श्री पूज्यपादस्तामी कहते हैं- 

आरम्मे ताएकान्प्राप्तावतृप्तिवतिपादकान्‌ | 

भते तुदुस्‍्त्यजानू कामान्‌ कामे कः सेवते सुधी: ॥ १७ ॥ 

भावाये-मोगों डी प्राप्ति करते हुए खेती भादि परिश्रम उठाते 
हुए बहुत छ्लेश होता है, बड़ी कठिनतासे भोग मिलते हैं, भोगते 
हुए तृप्ति नहीं होती है। जेसे २ भोग भोगे नाते हैं तृष्णाकौ जाम 
बढ़ती जाती है। फिर प्राप्त भोगोंक्ो छोडना नहीं चाइला है। छटते 





मैन सोद साबक्ान । [१०५ 
हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐसे भोगोंको कोई बुद्धिमान 
सेवन नहों करता है । यदि ग्ृहस्थ ज्ञानी हुआ तो आवश्यक्तालुसार 
अरुप भोग संतोषपूर्व ऋ करता है-उनकी ठृष्णा नहीं रखता है। 

आत्मानुझासनम गुणभद्राचार्य कहते हैं- 
कृष्टवाप्त्वा तुपतीजिषेन्य बहुशो श्रान्टवा बनेउम्प्रोनिधौ | 
कि क्िश्नासि सुखायेमत्र सुचिर दा कश्मज्ञानत: ॥ 
तेले त्व सिकता खये मृगयसे बाज्छेद विधाजोवितु । 
नन्‍्वाशाग्रहनिप्रह।त्तव सुर्ध न झातमेतत्त्वया ॥ ४२ ॥ 
भावाथ-खेती करके वे कराके बीज बुवाकर, नाना प्रकार 
राजामोंकी सेवा कर, बनमें या समुद्रमें घनारथ अमणकर तूने सुखके 
लिये कज्ञानवश दीघेकालसे क्यों कष्ट ठठाया है। हवा! तेरा कष्ट 
वृथा है। तू या तो वाद्धू पेढकर तेल निक्राढ़ना चाहता दै या 
विष खाकर जीना चाहता है। इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुख 
नहीं मिलेगा । क्या तूने यह बात अब तक नहीं जानी है कि 
तुझे खुल तब ही प्राप्त होगा जब तू भाश्मारूपी पिशाचको वशमें 
"कर लेगा ! 
दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है। वास्तवमें 
यह योवन क्षणमंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशीक है, जीण 
होकर कुरुप होजाता है, भीतर महा दुर्गबमय अशुचि है। रूपको 
देखकर राग करना भारी णविद्या है। ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार 
कर इसे पृद्टरूपिंड समझकर मोहसे बचे रहते हैं। जाठवें स्व॒ति 
प्रस्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है। तो भी जेन सिद्धांतके 
- कुछ बाक्य दिये जाते दैं-- 


ओ चन्द्रकृत वेराग्य भणिमाकछामें है-- 

मा कुरु योवनधनगृहगर्व तब काकस्तु हरि्यति संब | 

इंदआाछमिदमफरल हित्वा मोक्षपर्द च गवेधय मस्‍्या ॥१८॥ 

नीलोत्पढदछगतजरूचपछ इृदजाछविद्युश्तमतरक | 

कि न वेत्स संत्तारमसार श्वांत्या जानासि त्वे सारे ॥१९॥ 

आवाथ-यह युवानी का रूप, घन, घर आदि इन्द्रजालके 
समान चंचल हैं व फक रहित हैं, ऐस! जानकर इनका गये न कर । 
जब मग्ण आयगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तू. निर्वाणडी- 
खोज कर | यद्द संस्तारके पदाथे नीलकमछ पत्तेपर पानीकी बुन्दके 
समान या इन्द्रघनुषके समान या विजलीके समान चंचक हैं। इनको 
तू भसार क्यों नहीं देवता है। अभसे तु इनको सार जान रहा है। 

मूठाचार भनगार मावनामें कहा है-- 

आंट्णिछण०णं णालिणिवद्ध कलिमछभरिद किमिठलपुण्ण । 

मंसबिलित्त तयपडिछणण सरोरधरं ते सददमचोक्ख ॥ ८३ ॥ 

एदारिध सरीरे दुग्गंधे कुणिमपूदियमचोक्खे । 

सरणपढ णे भन्नोरे रागे ण्‌ करिति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥| 

मावाथे-यह झरीररुपी घर हड्जियोंसे बना है, नर्सोसे बंधा 
है, मरू मृत्रादिसे भरा है, कीड़ोंसे पृणे है, मांससे मरा है, चमढ़ेसे 
ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है। ऐसे दुरगेघिड, पीपादिसे भरे 
अपवित्न सहने पढने वाले, सार रद्दित, इस झरीरसे सत्युरुष राम 
नही करते हैं । 

तीखरी बात बेदनाके सम्बन्ध्में कही दे । कामभोग सम्बन्धी 
घुख दुःख वेदनाका कथन साधारण जावकर जो ध्यान करते हुए. 


जेन बोद्ध तत्वद्वान। [१०७ 
भी साताफी वेदना झलकती है उसको यहां वेदनाकां आस्वाद कहा 
है। यह वेदना भी भनित्य है। जार्मानन्दसे विलक्षण है। अतएव- 
दुःखरूप है। विकार स्वभावरूप है। इसमें मतीन्द्रिय सुख नहीं है। 
इस प्रकार से तरहकी वेदनाझा राग त्यागना भावश्यक है। जे 
सिद्धांतमें जहां सूक्ष्म ब्णेन किया है वहां चेतना या बेदनाके तीन 
मेद किये हैं । (१) कमेफछ चेतना-कर्मोका फल सुख अथवा 
दुःख भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हंं बा दुःखी हूं । 
(२) कर्म चेतना-राग या द्वेपपुबक कोई शुभ या अशुभ काम 
करते हुए यह वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हैँ. (३) प्वान- 
चेतना-ज्ञान स्वरूयकी दी बेदना या ज्ञानका आनंद केना। 
इनमेंसे पहली दोको जज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कद्दा है ! 
ज्ञानचेतना शुद्ध है व अहणयोग्य है । 

श्री पंचासितिकायम कुंदुइंदाचाये कद्दते दैं--- 
कम्माण फलमेक्को एक्को कज्ज तु णाण मधएक्को | 
चेदयदि जीवरासी चेदनाभाषेण तिविहेण ॥ २८ ॥ 
भावाथे-कोई जीवराशिको कर्मोके ुख दुःख फकको वेदे 
है, कोई जीवराशि कुछ उद्यम लिये घछुख दुखरूप कमोके भोगनेके 
निमित्त इृष्ट अनिष्ट विऋल्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदे हैं 
और एक जीवराशि युद्ध ज्ञान द्वीको विशेषतासे वेदे हैं । इस तरह 
चेतना तीन प्रकार है | 
ये बेदनायें मुख्यतासे कौन२ वेदते हैं !--- 
सब्बे खलु कम्मफले थावरकाया तस्रा हि कज्ज जुर्द। 
पाणिसमदिकता णाणं बिंदंति ते जीवा ॥ ३९, ॥ 
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भावार्थ-निश्चयसे सर्व ही स्थावर कायिक भीवष-प्रथ्वी, जल, 
अप्नि, वायु तथा बनसस्‍्पति कायिहऋ जीव मुस्यतासे कर्मफल चेतना 
रखते हैं अर्थात्‌ कर्मौक्ा फल सुख तथा दुःख बेदते हैं | द्वेन्द्रियादि 
सर्व त्रसजीब कमेफक चेतना सहित कमे चेतनाको भी मुख्यतासे 
बैदते हैं तथ। अतीन्द्रिय ज्ञानी जहनत्‌ जादि शुद्ध ज्ञान चेतनाको 
ही वेदते हैं। समयस्तार कलश्नमें फद्दा है-- 

बानस्य संचेतनयेव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीब झुद्ध । 

अज्ञानसंचेतनया तु धादन्‌ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बन्च: ॥३१॥ 

भावारथ-ज्ञानके अजुभवसे ही ज्ञान निरन्तर अत्यन्त शुद्ध 
अझलकता है। भज्ञानके अनुभवसे बंध दोड़कर आता है और ज्ञानकी 
आुद्धिको रोकता है। भावार्थ -शुद्ध ज्ञानका बेदन ही हिलकारी है । 

>> 85:८७ &२९8--६$०--- 
(११) मज्झिमनिकाय चूल दुःख स्कंध सूत्र । 

एक दफे एक महानाम शाक्य गोतम बुद्धके पास गया और 
कहने लगा-बहुत समयसे मैं भगवानके उपदिष्ट घमको इस प्रकार 
जानता है । छोभ चित्तका उप्क्लेश ( मर ) है, ट्रेष बित्तका उप- 
केश है, मोह चित्तका उपक्लेश है, तो भी ए%$ समय लोमवाले घम्म 
मेरे बित्तको चिपट रहते हैं तब मुझे ऐसा होता है कि कौनसा 
घममें ( बात ) मेरे भीतर ( लध्यात्म ) से नहीं छूटा है। 

बुद्ध कहते हैं-बही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा जिससे एक 
समय लोभघर्भ तेरे चित्तकों चिपट रहते हैं। हे प्रहानाम ! यदि वह 
श्मे भीतरसे छूटा हुमा दोता तो तू घरमें वास न करता, कामोप- 


जैन बोद तत्यहाद ! [१०९ 


भोग न करता । चूँ कि वह घमे तेरे भीतरसे नहीं छूटा इस्तलिये तू. 
गृहर्थ है, कामोपभोग करता है। ये कामभोग अप्रसन्न करनेबाले, 
बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उवायास ( कष्ट ) देनेवाले हैं। इनमें 
आदिनव ( दुष्परिणाम ) बहुत हैं। जब साये आवक यज्ञा्ेतः 
अच्छी तरद्द जानकर इसे देख लेता है, तो वद्द कार्मोसे भलग, 
अकुशल घर्मोसे प्रथक्‌ हो, प्रीतिमुख या उनसे भी शांततर सुख पाता 
है । तब बह कार्मोकी ओर न फिस्नेबाला होता है। मुझे भी सम्बोधि 
प्राप्तिके पूव ये काम ढोते थे । इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं ऐसा 
जानते हुए भी मैं कार्मोस्ते भलग शांदतर सुख नहों पासका। जब 
मैंने उससे मी शांततर सुख पाया तब मैंने अपनेको कार्मोड़ी ओर- 
न फिरनेवारा जाना । 

क्या है कार्मोंका आस्वाद -ये पांच काम गुण हैं (१) दृष्ट- 
मनोज्ञ चक्षुसे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोश्ष श्रोत्रसे जानने- 
योग्य शब्द, (३) इष्ट-मनोज्ञ ध्राणविजेय गंध, (४) दृष्ट-मनोक् 
जिट्द! विशेय रस, (५) हृष्ट-मनोज्ञ कायविज्ञेय स्तशे । इन पांच 
काम गुर्णोके कारण नो सुख या सौमनस्य उतन्न होता है यही 
कार्मोझा आस्तराद है | 

कार्मोका आदिनव इसके पहले अध्यायमें कद्दा जायुका है। 
इस सूत्में निश्रैथ ( जेन ) साधुअंसे गौतमका बार्तालाप दिया है 
ठसको अनावश्यक समझकर यहां न देकर उसका सार यह है। पर- 
स्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा श्रेणिऋ बिम्बसार अधिक सुख विद्वारी 
है था गोतम £ तब यह बार्तालापका सार हुमा कि राजा मगध अगिक 
बिम्वसारसे गोतम ही भणिक सुख-विदारी है। 


११७] दस आग । 

नोट-इस सत्रका सार यह है कि राग द्वेष मोह ही दुःखके 
कारण हैं। उनकी उत्पत्तिके हेतु पांच इन्द्रियोके विषयोकी 
लाबसा है । इन्द्रिय भोग योग्य पदा्थौश्ना संग्रह अर्थात्‌ परिग्रइका 
सम्बन्ध जहांतक है वहांतक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है | 
परिग्द ही सब सांसारिक कष्टोंकी भूमि है। जेन सिद्धांतमें बताया 
है कि पहले तो सम्यम्हष्टी होकर यह बात अच्छी तरह जान लेनी 
चाहिये कि विषयभोमोंस्ति सच्चा सुख नहीं प्राप्त दोठा है-सुखपा 
दिखता है परन्तु सुख नहीं है । गतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव 
है बही सच्चा सुख है। करोड़ों अन्मोंमें इल जीचने पांच इन्द्रियोंके 
सुख भोगे हैं परन्तु यह कमी तृप्त नहीं होसका। ऐसी श्रद्धा होआने- 
पर फिर यह सहम्बस्टष्टी डमी धमय तक गृहस्थमें रहता है जश्नतक 
भीतरसे पूरा बेशग्य नहीं हुमा । घरमें रहता हुमा भी वह मभति 
लोभसे वि'क्त द्वोकर न्यायपूवेक व संतोषपूवकक आवश्यक इन्द्रिय 
भोग करता है तब वह अपनेको उस क्षवस्थासे बहुत अधिक सुख 
दांतिका भोगनेवाल्य पाता है। जब वह मिथ्याहष्टी था तो भी 
गृहव[सको भाकुलतासे वह बच नहीं सक्ता । उसकी निरन्तर भावना 
यही रहती है कि कब पूर्ण बेराग्य हो कि कब गृहवास छोड़कर 
साधु हो परम सुख शांतिका स्वाद लू । जब समय क्षाजाता है 
तब बह परिग्रह त्यागकर साधु होचाता है। जैनोंमें बतेमान युगके 
चौबीस महापुरुष तीर्थंकर होगए हैं, जो एक दूसरेके बहुत पीछे हुए। 
थे सब राज्यवंदी क्षत्रिय थे, जन्मसे मात्मज्ञानी थे। इनमेंसे बार- 
इवे वासपूण्य, उन्नीसदें प्रक्ति, बाईसवे नेमि, तेईसवें पाश्वनाथ, 





सेन गोद्ध तवज्ञान | _ जेनगोद् लक! [रशै११ 
चौवीसवें महावीर या निग्नल्थनाथपुत्रने कुमारवयमें-राज्य किये 
विना ही गृहबास छोड दीक्षा छी व साधु हो जात्मध्यान करके मुक्ति 
प्राप्त की । शेष-१ ऋषम, २ भज्नित, रे संभव, ७ अभिनेदन, 
७५ सुमति, ६ पद्मप्रभ, ७ घुपाश्च, ८ चेद्रप्भ, ९, पुष्पदंत, है ० 
सीतछू, ११ श्रेयांश, १३ बिमक, १४ जनंत, १७ घमे, १६ 
शांति, १७ कुंथु, १८ भरह, २० मुनिम्ुुत्रत, २१ नमि इस तरह 
१० तीमैकरोंने दीपेकालतक राज्य किया, गमृहस्थके योग्य क्ामभोग 
भोगे, पश्चात्‌ अधिक वय होनेपर गृहत्याग निग्रेथ होकर जात्मध्यान 
करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये 
परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा छूटती है । पर बस्तुका सम्बन्ध 
लोभका कारण होता है। यदि १०) भी पास है तो डनकी रक्षाका 
छोम है, न खचे होनेका लोम है। यदि मिर जाय तो शोक होता 
है । जहां किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राम नहीं वहां 
ही सच्चा सुख्ल भीतरसे झलक जाता है। इसलिये इस सूजका 
तात्पये यह दै कि इन्द्रिय भोग त्यामने योग्य हैं, दुःखके मूल हैं, 
ऐसी श्रद्धा रखके घरमें बेराग्य युक्त रद्दो | जत्र प्रत्याख्यानावरण 
कबाय ( जो मुनिके संयमको रो$ ती है ) का डप्शम द्ोजावे तब 
यृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांति और सुखमें विहार करना चाहिये। 


तलाथसूत्र उप्नें अध्यायमें कहा है कि परिग्ठ त्यागके छिये 
पांच सावनाएं भानी चादहिये:--- 


मनोज्ञामनोत्षे न्द्रयविषयरागदंषवजनानि पश्च ॥ ८ ॥ 
मावाथ-हृष्ट तथा णनिष्ट पर्चों इन्द्रियोंके विषयर्तिं या पदा्थोर्में 
रागद्वेष नहीं रखना, भावश्यक्तानुस;र समम|वसे भोज़नपान्र कह केता | .. 


१५२ ) इस बाबे | 

« पूर्छा परिय्रह३ ? ॥ १७ || पर पदा्थोनें ममत्व भाव ही 
परिम्रद है। बाहरी पदार्थ ममत्व भावके कारण हैं इसलिये गृहस्थी 
प्रमाण करता है, साधु त्याग करता है। वे दक्ष प्रकारके हैं |--- 
<झ्ेब्रबास्तु हिर्ण्पसुवण बनथ।न्यदासीदास कुप्यप्रमाणा तिकमा 2? ॥ २९॥ 

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) दिरिण्य (चांदी), 
(9) खुबणे (सोना जवादरात), ५ घन (गो, भेंस, घोड़े, हाथी), ६ 
घान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कफ्ड़े), १० भांड (बर्तन) 

“अगायनगारक््च” । १९ | व्रती दो तरहके हैं-गृहस्थी 
. ६ सागार ) व गृहत्यागी ( अनगा! ) | 

« हिंसानृतस्तेया्रह्मपरिमरहेभ्यो विरतित्रेवम्‌ ॥१॥ “ देशस- 
वतो5प्लुभदती ”” ॥२॥ “अणुन्नतो5गारी || २० ॥ 

मावाथे-दिंसा, अप्त्य, चोरी, कुशीरू (अत्रक्ष/ तथा परिग्रह, 
इनसे विरक्त होना अ्रत है। हन पापोंको एकदेश शक्तिके अनुसार 
त्यागनेवाला अणुव्रती दै।इनको स्वदेश पूण्णे त्यागनेवारा पहाव्रती 
है | अणुवती सागार है, महात्ती अनगार है। क्षतएव भणुव्रती 
अठय सुखशांतिका भोगी है, महात्गती मद्दान सुखशांतिक्ना भोगी दै। 

श्री समेतपद्राच ये रत्नकरण्डआावकाचारमें कहते हैं--- 

मोहति'मपहरणे दशेनकाभादवाससंह्न: | 
रागद्रेषनिव्वत्ये चरणं प्रतिप्धते साधु;।| ४७ ॥ 

भावाथथें-मिथ्यात्वके अेध झारके दूर हो जानेपर जब सम्बन्दश्न 
तथा सम्यकृज्ञानका राम होजावे तब साधु राग द्वेषके इटानेके छिये 
चारिषको पाछते हैं । 





जैन कोड गरणआाव । | हृश्ई 
समदेगनिरशेहिस्ाादिनिकतेना कूछा भदति। 
अ्न्पेक्किताधेद त्ति: क: पुरुष: छेकते चुस्‍्तीनू ॥ ४८ ॥ 
मावाये-नाग द्वेषके छूटनेसे हिंथादि फ्प छूट जाते हैं। जेसे 
जिसको घन प्राप्तिको इच्छा नहीं है वह कोन पृरुष है जो राजा- 
ओंकी सेका करेगा । 
द्विसजुतचोपेभफे मशुनसेबापरिग्रह;रफां क। 
पापप्रणालिकास्पो चिरति; सहस्य चारिश्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आवाये-पाय कमको लानेवाली मोरी पांच हैं-थहिंधा, भसत्व, 
चोरी, मेथ्ुनसेवा तथा परिग्रह। इमसे विरक्त होना ही सम्बन्शा- 
नीऊा चारित्र है। 
सकते विकल चाण रत्सकले सर्वेसज्ञ बिरतानाम्‌ | 
खनगाराणां विकछ सागाराणां ससज्ानाम | ५० ॥ 
भावायथे;-चारित्र दो तरहका है-पृणे (५व.छ) अपृणे (बिकछ) 
जो स्व परिग्रहके त्यागी मृद्ररहित साधु हैं बे ,णे चरित्र पाछते हैं। 
जो यग्रृहत्थ परिग्रह सहित हैं वे अपूणे चारित्र पाछते हैं। 
कषयेरिन्द्रियेदुश्श्या कुछीक्रियते मना । 
तत; क्तु न शक्रोति भावना गृह्मेथिनी ॥ 
भावार्थ- गृदस्थी का मन क्रोघादि कपाय तथा दुष्ट थांचों 
इन्द्रियोंी इच्छाएं इनमे त्याकुर रहता है। इससे गृहस्थी आात्माकी 
भावना ( भले प्रक्नार पृर्णेहपसे ) नं वर सक्ता है। 
श्री कुंदकुंदाचार्य प्रवचन तार में कहते हैं- - 
जेत्रि विश्तयेप्तु रदी तेति दुःखे विषाण रुूण्यावं | 
जद्दि ते: म हि छष्मने व।ध्र।सेभत्थि विशय्रत्य ॥ ६४-३१ 8 
ः 


११४] ' इकशामाग | 
मावार्थ-जिनको इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति हैउनकों स्वाभा- 
बिक दुःख झानो | जो पीढ़ा या आकुल्ता न हो तो विकयोंके 
ओगका व्यापार नहीं होसक्ता । 
ते पुण उदिण्णतण्ड्ठा दुद्दिदा रण्द्वाहि विसयसौस्याणि | 
इच्छति गणुद्यति य आमाण दुक्‍्खतंतत्ता ॥ ७९ ॥ 
मावाथ-संप्तारी प्राणी तृष्णाके वशीभत होकर तृष्णाकी दाहसे 
दुःखी हो इंन्द्रियोंके विषयसुखोंकी इच्छा करते रहते हैं और 
दुर्खोसि संतापित होने हुए मरण पर्यतर भोगते रहते हैं ( परन्तु तृप्ति 
नहीं पाते ) । 
स्वामी मोक्षपाहुड़में कहते हैं-- 
ताम ण णज(६ अप्या विसएप्ठु णरो पवइर जाम। 
बिसए विग्तचित्तों जो जाणेएद रुप्पाण ॥ ६६ ॥ 
जे पुण [वरसयविग्ता अप्या णाऊण भावणामसहिया | 
छेडति चाठरंग तबगुणजुत्ता ण संदेहो ॥ ६८ ॥ 
भसावाथे-जबतकू यह नर इन्दियोंके विषयो्में प्रवृत्ति करता 
है तबतक यह आात्माको नहीं जानता है। जो योगी विषयोसि 
बिरक्त है बही आत्माको यथार्थ जानता है। जो कोई विषर्योसे 
विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ आत्माओी जानते हैं तथा साधुके 
तप व सूलगुण पालने हैं वे अवृइय चार गति रूप संसारसें छूट 
जाते हैं इसमें संरेद्र नहीं । 
श्री शिवकोटि आचाये मगवतीआराधनामें कहते हैं--- 
अप्यायत्ता »8ज्झ्ञप्यय्दी मोगरणण पर:यत्त | 
: मोगरदीए' चइदो होदि ण बज्झप्परमणेण ॥ १२७० ॥ 


जैन बोद् सत्यझ्ञान । [ ११५ 
भोगरदौए णासो णियदो किच्या य होंति अदिवहुगा | 
अज्ञप्परदीए सुभाविदाए ण णासो ण बिग्धो वा ॥१२७१॥ 
एच्चा दुरतमष्दुब मत्ताणमतप्पयं अविस्साम। 
मोगसुद्दं तो तह्ा विरदों मोक्खे मदि कुजजा ॥१२८३॥ 

सावा्थ-अध्यात्ममें रति स्‍्वाधीन है, भोगोंगें रति पराधीन है 
भोगे से तो छूटना पढ़ता है, भध्यात्म रतिमें स्थिर रह सक्ता है । 
भोमोंका सुख नाञ्व सद्दित है व अनेक विन्नेसि भरा हुआ है। 
परन्तु मलेग्रकार भागा हुआ जात्मसुख नाश जोश विश्नसते रहित है। 
इन इन्द्रियोंके भोगोंकों दुःखरूपी फल देनेवाले, अथिर, अशरण, 
जतृप्तिके कर्ता तथा विश्राम रहित जानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके 
लिये मक्ति करनी चाहिये । 


(१२) मज्ञिमनिकाय अनुमानसूत्र । 

ए% दफे प्रह्म मोह्वलायन बोद्ध मिक्षुने भिश्षुओंपते कहा:- 
चाहे मिक्षु यह कहता भी हो कि में आयुष्मानों ( महान भिक्षु ) के 
बचन ( दोष दिखानेवाले शब्द ) का पात्र हूं, किन्तु यदि वह 
दुबंबनी है, दुर्बचन पेद्। करनेवाले धमोसे युक्त है और अनुशासन 
(शिक्षा) ग्रहण करनेप्रें भक्षत्र ओर अप्रदक्षिणा-ग्राही (उत्साहरद्वित) 
है तो फिर सब्रह्मचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, न भनु- 
झासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं। 

दुबेचन पैदा करनेवाले धम-(१) पापक्करी इच्छाओंके 
वशीसृत होना, (२) क्रोषके वश्च होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, 
(9) क्रोषके हेतु ढाह करना, (७) क्रोषपूणे वाणी कहना, (६) 





११६ ] दूसरा माय । 


दोड़ दिल्लक़ानेपर दोष दिखकाबैवारेकी तरक टिंसक भाव करना, 
(७) दोष दिखुकनेदाढेपर क्रोष करना, (८) दोष दिल्लकानेवालेपर 
रह्टा भारोप करना, (९) दोष दिखरामेवालेके साथ दूसरी दृपरी 
बात करना, बातो प्रकरणसे बाहर लेबाता है, क्रोष, द्वेष, भप्रत्यय 
(नाराजगी) उत्पल कराता है। (१०) दोष दिखकानेवालेका खंब 
छोड़ देना, (११) श्वमरखी होना, (१२) निष्ठर द्ोना, (१३) 
इषादु व मत्सरी होना, (१४) झठ व मायावी होना, (१५) जड़ 
आओर जतिमानी होना, (१६) तुरन्त छाम चाहनेवाला, इठी व न 
त्वागनेबारा होना । 

इसके विरुद्ध जो भिक्षु सुबचनी है. बह सुशचन पैदा करनेवाले 
घर्मोसे युक्त होता है, जो ऊपर लिखे १६ से विरक्त हैं। वह भनु- 
शासन अ्रद्ण करनेमें समर्थ होता है, उत्ताहसे अद्ण करनेबाका 
होता है। सब्रक्षचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, अनुशासनीक 
मानते हैं, उसमें विश्वास उत्पन्न करना उचित समझते हैं। 

भिक्षुक्री उचित है कि बह झपने हीसे अपनेको इध्ष प्रकार 
समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, यापपृणे इच्छाओंके बशीभूत है, 
वह पुद्ठछ (व्यक्ति) मुझे अध्रिव्व लगता है, तब यदि में भी पापेच्छ 
या पापपूर्ण इच्छाओंके बशीभृत हंगा तो मैं भी दूसरोंको अप्रिब 
हूंगा । ऐसा जानकर भिक्षुको मन ऐसा हृढ़ कैरना चाहिये कि में 
पापेच्छ नहीं हूंगा । इसी तरह ऊपर लिखे हुए १६ दोषोंके सम्ब- 
न्यें विचार कर अयनेको इनसे रहित करना चाहिये । 

भावाथ-बह है कि मिक्षु्ती अपने माप इस प्रकार परीक्षण 
करना चाहिये। क्‍या में पापके वश्चीमृत हूं, क्या में क्रोपी हूं। हृधी 


कन बाद कलवडान | [३१६७ 


चरद बया मैं ऊपर कलिखित दोषोंके वशीमूत हूं। बदि बहं देखे कि 
कह पापके वशीभृत है बा क्रोषके क्शीमृत है या अन्य दोषके वशी- 
भूत है तो उस मिक्षुको उन बुरे अकुशल घमोके परित्यागके लिये 
उच्चोग करना चाहिये । यदि बह देखे कि उससे ये दोष नहीं हैं तो 
ठस मिक्षुको धामोष ( खुझी ) के साथ रातदिन कुंशछ भंमोक़ी 
सीखते बिहार करना चादिने | 

जैसे दददर ( णल्पायु युवक ) युवा शौकीन स्त्री या पुरुष 
परिशुद्ध उज्वक भादशे ( दपेण ) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुंखके 
प्रतिविम्नको देखते हुए, यदि वहां रज (मैक) या अंगण (दोष)को 
देखता है तो उस रज या अंगणके दूर करनेकी कोशिक्ष करता है। 
यदि वहां रज या अंगण नहीं देखता है तो उसीसे संतुष्ट होता है 
कि झहो मेरा मुख परिशद्ध है। इसी तरह मिक्षु अपनेको देखे । 
यदि झकुदरू घ्मोको अप्रशीण देखे तो उसे उन अकुक्षक घमोंके 
नाशके छिये प्रयत्न करना चाहिये। यरि इन अकुक्क घ्मोको 
प्रद्दीण देखे तो उसे प्रीति 4 प्रामोषके साथ रातदिन कुझक घ्मौको 
सीखते हुए विहार करना चाहिये । 

नोट- इस सृत्रमें मिक्षुओंक्रो यह शिक्षा दी गईं है कि वे 
अपने भावोंको दोषोंसे मुक्त करें | उन्हें श॒द्ध भावसे अपने भावोंकी 
शुद्धतापर स्वयं ही ध्यान देना चाहिये | जैसे अपने मुखकों सदा 
स्वच्छ २खनेकी इच्छा कश्नेबाला मानव दर्पणमें मुखकों देखता रहती 
है, यदि जरा भी मेरू पाता है' तो तुरत मुखको रूंमार्से' पोछंकर 
साफ कर केता है। यदि जंघिक मैं देखंता है तो पानीसे घोकंर 
साफ करता है। इसीतरह साधुको अपने भाप णपने दोषोंक्री जांच 


से 

करनी चाहिये! यदि अपने भीतर दोंष दीखें तो उनको दूर करनेका 
पुरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष न दीखें तो प्रसन्न होकर 
मागामी दोष न पेदा हों इस बातका प्रयत्न रखना चाहिये । यह 
प्रबस्न सत्संगति और शा्रोंद्न भभ्यास है। मिक्षुकी बहुत करके 
गुरुके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष 
अपनेमें हे और अपनेको वह दोष न दिखलाई पढ़ता हो भोर 
दुसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये । 
उसको धन्यवाद देना चाहिये । कभी सी दोष दिरूलानेवाले पर क्रोष 
या द्वेवभाव नहीं करना चाहिये । जेसे किसीको अपने मुखपर मैछका 
धब्बा न दीखे और दूसरा मित्र बता दें तो वह मित्र उसपर नारा 
न होकर तुर्त अपने मुखके मेलको दूर कर देता है | इसीतरह जो 
सररू आवसे मोक्षमागेका साधन करते हैं वे दोषोके बतानेवाले पर 
संतुष्ट होकर भपने दो्धोको दूर करनेका उद्योग करते हैं। बदि 
कोई साधु अपनेपें बढ़ा दोष पाते हैं तो अपने गुरुसे एकांतमें 
निवेदन करते हैं और जो कुछ दंढ वे देते हैं उसको बड़े भानन्दसे 
स्वीकार करते हैं । 


ज्ञन पिद्धांतमें प्॑चीप्त कषाय बताए हैं, जिनके नाम पहले 
कहे जा चुके हैं । हन कोष, मान, माया रोमादिके वश्ीमत दो 
मानसिक, वाचिक, व कायिक दोषोंका होजाना सम्भव है । इस 
छिये साधु नित्य सबेरे व संध्याको प्रतिकमण ( पश्चाताप ) करते 
हैं ब भागामी दोष न हो इसके लिये प्रत्यास्यान (त्याग)को मावना 
भाते हैं। साधुके भावोंकी शुद्धताको ही साधुपद समझना चाहिये । 





मेन बोद तत्ववान।> [रद 
समभाव या शांतमभाव मोक्ष साधक है, रागद्वेष मोहमभाव मोक्ष मार्गेनें 


बाघक हैं | ऐसा समझ कर अपने भावोंकोी श॒द्धिका सदा प्रबत्न 
कश्ना चाहिये | 


श्री कृछभद्राचार्य सार सप्नु्चयमें कहते दं--- 

यथा च॒ जापते चेत: हम्यक्लछुद्धि छुनिमिछ/म | 

तथा झ्ञानविदा का ये प्रयत्नेनावि भूरिणा ॥१६१॥ 

भावार्थ-जिस तरह यद्द मन भले प्रह्नार शुद्धिकों था निमे- 
छताको घारण करें उसी तरह ज्ञानीको बहुत प्रयस्न करके माचरण 
करना चाहिये । 

विशुद्धे मानसे यल्‍्य गग।दिमलछवजित्म | 

सेसार।ग्रये फे तल्‍्य सश्ृद समुपस्थित्म ॥१६२॥ 

मभावाथ-जिसक! मन गगणादि मेलसे हित शुद्ध है उसीको 
इस जगतमें मुख्य फल सफछ्तासे प्र/प्त हुभा है। 

विदुुद्धपरिण/।मेन शान्लिर्सत्रति सबंत: । 

सेक्किट्टिन तु चित्तेन नास्ति शानिःभेवेष्यपि ॥ | ७२॥ 

भावाथे-निमेल भावोंक होनेसे सव॑ तरफसे शांति रहती है 
परन्तु क्रोषादिसे-दु:खित परिणमोसे भमवभवर्में भी शांति नहीं: 
मिरू सक्ती । 

संक्चि्चेतल्लां पुंछां माया संन्तारवधिनो । 

विश्वुद्धचेतसां इृत्ति: सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥१७३२॥ 
... आवाये-सेंक्श्ञ परिणामघारी मानबोंकी बुद्धि संसारकों बढ़ा-. 
नेबाली होती है, परन्तु निर्मेह भावघारी पुरुषोंका बर्तन सम्बन्दशन- 
रूपी घनको देनेबाका है, मोक्षकी तरफ केजानेवारा दे। 


है॥क | बुक भाग ! 

परोष्प्युत्पक्मा पलों निभेद्ु युक्त एक ला | 

कि पुनः स्वम्रनोत्यर्थ विषयोत्पथमायिवत्‌ ॥ १७५ ॥ 

भावार्थ - दूसरा कोई कुमार्गंगामी होगया हो तो भी उसे 
मनाही करना चाहिये, यह तो ठीक है फरन्‍्तु विषयोंके कुमार्गर्णे 
जानेत्राके अपने मनकों अतिशयरूप क्यों नहीं रोकना चाहिये ! 
लवरय रोकना चाहिये | 

बक्ञान' यदि मोहायर्कूत कम सुकुत्तिटम | 

व्पादतेयेन्मनस्तस्मात्‌ पुनततनत समाचरेत्‌ | १७६ ॥ 

मावाथ-यदि झज्ञानके वशीभृत होऋर या मोहके भाधीन 
होकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उससे मनको इटा लेवे 
फिर उध्त कामको नहीं करे । 

धम्ेल्य लचये यत्ने कमेगां थ परिक्षये | 

साधूनां चेष्टित चित्त सर्वपापप्रभाशनम्‌॥ १९३ ॥ 

आवाथे-साधुओंऊ। उद्योग धमेक़े संग्रह करनेमें तथा कमोके _ 
ख्य करनेमें होता है तथा उनका चित्त ऐमे चारित्रके पाकनमें होता 
है जिससे सवे पापोंका नाश होजावे । 

साघकको नित्य प्रति अपने दोषोको विचार कर अपने भा्वोको 
निर्मेल करना चाहिये | 

श्री ममितगति णाचाये सामायिक पाठमें कहते हैं--- 
एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिन: प्रमादतः संचरता इतस्तत: | 
खता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुस्नुष्ठित तदा ॥९॥ 

मआयावे-हे देव ! प्रमादसे इधर उषर चकते हुए एकेन्द्रिय 
जादि प्राणी बदि मेरे द्वाशा काज किने गये हों, जुदे किके गए हों, 





जैन वींहे अंककात । (हश१ 


मिंछा दिये गए हों, दु:खिंत किये गए हों तो मद मेरा अयोभ्य 
कार्य मिथ्या हो । अर्थात्‌ मैं इस भूरूको स्वीकार करता हूं । 
विमुक्तिप्रार्गप्रतिकूछबतिमा मया कपायाक्षवशेन दुधिया । 
चआरस्श्रिदुद्धेयेदका रिको पने तदल्तु मिथ्या मम दुष्कुत प्रमो ॥' ६ ४ 
भावार्थ-मोक्षमागंसे विरुद्ध चलकर, क्रोधादि कषाय ब पांचों 
इन्द्रियोंके वशीभूत होकर मुझ दुबुद्धिने जो चारित्रमें दोष लगाया 
दो कह मेशा मिथ्वा कार्य मिंथ्या हो भर्भात्‌ मेँ भर्पनी भूलको 
स्वीकार करता हूं । 
विनिन्दनाठीचनगहंणरह, मनोवच:कायकघायनिमिल्म्‌ | 
निहन्सि पापे मबदुःखकारण मिषगुविष मंत्रगुणेरिवाखिढ ॥ ७ ॥ 
माबाथे-जैसे वैध सर्प से विषको मंत्रोंको पढ़कर दूर कर 
देता है बेसे ही मैं मन, वचन, काय तन्ञा क्रोषादि कषायेंके द्वारा 
किये गए पार्पोकी अपनी निन्दा, गद्दी, आालोचना आदिसे दूर करता 
हूं, प्रायश्चित लेकर भी उस पापको थोता हूं । 


(१३) मज्मिमनिकाय चेतोखिलसत्र। 

गोतमबुद्ध कहते हैं-मिक्ष॒ओ ! जिस किसी मिक्षुके पांच 
चेतोखिछ ( चित्तके कोल) नष्ट नहीं हुए, ये पांचों उसके चित्त्में 
वद्ध हैं, छिन्र नहीं हें, वह इस घर्म विषय वृद्धिको प्राप्त होगा 
गह: संभव नहीं है | 

पांच चेतोंखिरू-(१) शास्ता, (२) घर्मं, (३) संघ, (४) 
औीक्, इन' चारमें संदेह युक्त होता है, इनमें श्रद्धाल नहीं दोता। 
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इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं झुकता । चार चेतो 
खिक तो ये हैं (७) सन्नह्चारियोंके विक्यमें कुपित, असंतुष्ट, 
दृषितचित्त होता दे इसलिये उसश्ना चित्त तीम्र उद्योगके छिये नहीं 
झुकता; ये पांच चेतोखिल हैं |इसी तरह जिस किसी मभिक्षुके पांच 
चित्तरंघन नहीं झटे होते हैं वह धर्म विनयमें वृद्धिकों नहीं प्राप् 
हो सकता | ह ह 

पांच चित्ततंघन-(१) कार्मो ( कामभोमों ) में अवीतराग, 
जबीतप्रेम, अविगतपिपास, अविगत परिदाह, अविगत तृष्णा रखना, 
(२) काययें तृष्णा रखना, (३) रूपमें तृष्णा रखना ये तीन 
चित्तबंघन दें, (४) बथेच्छ तदरभर भोजन करके शय्या छुल, 
स्पश सुस्त, जाकत्य सुखमें फंसा रहना यह चोथा है, (५) किसी 
देवनिकाय देवयोनिका प्रणिधान (ढ़ कामना) रखके ब्क्षचर्य क्ाच- 
रण करता है। इस शीरछू, जज, तय, बा बअझ्मचर्येसे मैं देवता या 
देवतामेंसे कोई होऊं यह पांचमां चित्त बंधन है | ह 

इसके विरुढ़-जिस किसी भिक्षुके ऊपर लिखित पांच चेतो- 
खिल प्रहीण दें, पांच चित्बन्धन समुब्छिज् हैं, वह इस धर्में 
बृद्धिको प्रात होगा यह संभव है। 

ऐसा भिक्षु (१) छन्‍्दसपाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिवा- 
दकी भावना करता है, (२) वीयेसमाधि प्रषान संशकार युक्त ऋद्धि- 
पादकी भावना करता है, (२) चित्तसमाधि मथान सेेशार युक्त 
ऋषद्धिपादकी भावना करता है, (४) इंट्रियसमाधि प्रधान संस्कार 
युक्त ऋद्धिएादकी भावना करता है, (५) बिमश्ञे (उत्साह) समाषि. 
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प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है | ऐसा मिक्ु 
निर्वेद ( बेराग्य ) के योग्य है, संबोधि ( परमज्ञान ) के योग्व है, 
सर्वोत्तम योगक्षेम ( निर्दाण ) की प्राप्तिके छिये योग्तर है । 

भेसे भाठ, दस या बारह मुर्गीके अँडे हों, ये मुर्गीद्वारा मले- 
प्रकार सेये, परिस्वेदित, परिभावित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी 
हो कि मेरे बच्चे स्व॒स्तिर्पन्‍ंकत निकल आयें तोभी ने बच्चे ह्वस्तिपुंबक 
निकल आनेके योग्य हैं। ऐसे ही भिक्षुभो ! उत्सोढ़िके पंद्रह 
अग्गंसि युक्त भिक्षु निर्वेदक लिये, सम्बोधिक लिये, अनुत्तर योगखेम 
प्राप्तिक डिये योग्य है । 

नोट- इस सूत्में निर्वाणके मार्गमें चलनेबालेके लिये पंद्रद 
बातें उपयोगी बताई हैं---- 

(१) पांच चित्तके कांटे-नहीं होने चाहिये। भिक्षुकी 
अश्रद्धा, देव, धर्म गुरु, चारित्र तथा साधर्मी साधनोंमें होना चित्तके 
कांट हैं। जब श्रद्धा न होगी तब वह उन्नति नहीं कर सक्ता । इस- 
लिये भिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा भादश जाप्तपें, ध॒र्ममें. गुरुमें, व चारित्रमें 
. व सहषर्भियोंमें होनी चाहिये, तब ही बह उत्साहित द्ोकर चारि- 
त्रको पालेग़ा, धमेको बढ़ावेमा, भादशे साधु होकर भरहँत पदपर 
पहुंचनेकी चेष्टा करेगा । 

(२) पांच चित्त बन्धघन-साधकका मन पांच बातोंमें उलझा 
नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन काममोगोंमें, (२) शरीरकों 
पृष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमें, (४) इच्छानुकूछ भोजन 
करके झुखपूर्वक केटे रहने, निन्‍्द्रा छेने ब भारस्ममें समय बितानेभें 


श्श्ड] दूसरा माँग । 


(७) व आगामी देवगतिके भोगोंके प्राप्त करनेमें उलझा रहेगा 
बो वह संप्तारकी कामन!में छूगा रहनेसे मुक्तिके साधनको नहीं ऋर 
सकेगा । साधकका जित्त इनपांचों बातेंसे वेराग्य युक्त द्वोना चा दिये। 


(३) पांच उद्योग-साधकका उद्योग होना चाहिये कि वह 
(१) छन्‍्द समाधियुक्त हो, सम्बक्‌ समाधिके ढिये उत्साहित हो, 
(२) बोये समाधियुक्त हो, जत्मवीयंको छगाकर सम्यक्‌ समाधिकें 
किये उद्योगशील हो, (३, चित्त समाधिके लिये प्रब्नशील हो, 
कि यह चित्तकों रोककर समाधिप्रें लगाये, (४) इन्द्रिय समाधि- 
इन्द्रियोंकी रोककर अतीन्द्रिय मावमें पहुंचनेका उद्योग करे, (५) 
विमज्च समाधि-समाणिके आदक्षपर चढ़नेका उत्साही हो | 
आत्मध्यानके किये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर भीतरी 
टत्साहसे, आत्म बीयेको लगाकर स्मरण युक्त होकर आत्मसमाचिका 
काम फरना चाहिये। निर्विदस्य समाधि या रवानुभवक्को जाग्रत 
करना चाहिये । इसीसे यथार्थ विवेक य! बेराग्य होया, परम ज्ञानका 
छाम होगा व निर्वाण प्राप्त होसकेगा | जो ठीक ठीक उद्योग करेगा 
बह फलको न चाइते हुए भी फ़क पाएगा जैसे-सुर्गी अछोंका ठीकर 
सेवन करेगी तब उनमेंसे बच्चे कुझलपुर्वक निकलेंगे ही | इस सूत्रमेँ 
भी मोक्षकी सिद्धिका अच्छा उपदेश है। जन पिद्धांतके कुछ वाक्य 
दिये जाते हैं। व्यवद्वार सम्यक्तमें देव, आग्म या घम, गुरुकी 
अंद्वाको ही सम्यक्त कहा है । रस्नपालामें कद्दा हे--. 
सम्यक्त्य सवेञन्तूना श्रेष: ब्रेथ: पद!धिन्तं । 
बिना तेम न्रतः सर्वोष्पपकरप्थो मुक्तिद्वेतवे ॥ ६ ॥ 


जेल बोद तत्यक्ान । [ १६५. 
्िज- किए शक जज डा हआण: 
निर्विकल्पक्रिदानन्द: परमेप्ठो सबातन: | 

दोषादोतो जिनो देवल्तदुपन्ल श्रुति: परा:॥ ७ ॥ 
किसको नि।स्म्मो नित्यानस्दपदायधिन: | 
भरमदिकरम घक्‌ साधुगुदरित्युऊपले बुध: ॥ ८ ॥ 
अम्रषां पुण्यहेतूतां श्रद्धाने तन्नगणते | 
तदेव परम रत्व सदेष परमे पदम॥ ९ ॥ 
संषेगादिपर: शान्तत्तत्वनिश्चयवानः: | 
जन्तुजन्मनरातीतः पदवी मबगाहते ॥ १३ ॥ 
माबार्थ- ऋलपाणकारी पदाथ्थौका श्रद्धान रखना सब प्राणी- 
मात्रक, कल्याण करनेबाछा है। श्रद्धानके बिना सवे ही बतचारिश्रः 
मोक्षके कारण नहीं द्ोसक्ते । प्रथम पदार्थ सन्या शास्‍्ता या देव है 
जो निर्विऋष्य हो, चिदानंद पृणे हो, परमात्म पदघारी हो, स्वरूपकी 
अपेक्षा सनातन हो, सववे रागादि दोष रद्दित दो, कर्म विज हो बढ़ी 
देव है। उसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या धर्म है। जो 
बस््रादि परिग्रह रहित हो, खेती जादि भारम्मसे मुक्त हो, नित्य 
आनन्द पदका अर्थी दो, घमेक़ी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु. 
या गुरु कमौको जरुनेवाल। बुद्धिवानों द्वारा कहा गया है। इप- 
तरह देव, शार्त्र या घमे तथा शाघुक्रा श्रद्धान करना, जो पृण्यके 
कारण हैं, सम्पापदशेनरूपी परम तत्व कहा गया है, यही श्रद्धा 
परमपदका कारण है । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकायमें कहते हैं- 
मरहंतसिद्वसाइपु भत्तो धम्मम्मि जा य खछ्ठ चेड़ा । 
अणुगमण्ण वि गुरूणं पसत्थरागो त्ति बुच्ेति ॥ १३६ ॥ 
आवाये-साधकका शुम राग या श्रीतिभाव वही कद्दा जाता 
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है जो उसकी अरइईंत व सिद्ध परमात्मामें व साधुमें भक्ति हो, धमे- 
माधनऊा उद्योग हो तथा गुरुओंकी जाज्ञानुसार चारित्रका पालन हो । 

स्वामी कुँदकुन्दाचार्य प्रबनसारभे कहते हैं- 

ण॒ हृवदि क्षमणोत्ति मदो संजमतबस्चुत्ततपजुत्तोवि | 

जदि सहृहदि ण अत्ये भादयब।णे जिणक्खादे | ८५-३ ॥ 

भावाथे-जो कोई साधु संयमी, तपस्वी व सूत्रके ज्ञाता हो 
परन्तु भिन कथित झात्मा जादि पदार्थों जिसकी ययाथे श्रद्धा 
नहीं है वह वास्‍्तवमें श्रमण य। साधु नहीं है । 

स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुडमें कहते हैं-- 

देव गुरुम्मय भत्तो साहम्मिप संजदेतु अणुस्तो | 

मम्मत्तमुब्बहंतो झाणरओ दोइ जोई सी ॥ ५२ ॥ 

आवाथे-जो योगी सम्यग्दशनकों घारता हुआ देव तथा 
युरुकी भक्ति करता है, साधममी संयमी साधुर्मोमें प्रीतिमान है वही 
ध्यानमें रुचि करनेवाऊा होता है । 

शझिवकोटि आचार्य मगवी आराघनामें कहते हैं-- 





अरहतसिद्धचेदय, सुदे य बम्से य साधुब्गे य | 

आयरियेसुब ज्ञा-, एसु पवयणे दंसणे चावि॥ ४६ ॥ 

भत्ती पूषा बण्णज-, णण च णासणमबण्णवादत्स | 

जासादणपरिदारों, देसगविणश्रो समासेण ॥ ४७ ॥ 

भायाथे-श्री भरहंत ज्षास्ता भाप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी 
मृति, शाख, घमे, साधु समूह, भाचाये, उपाध्याय, बाणी और 
सम्बन्दशन इन दस स्थानोंमें भक्ति करना, पूजा करनी, गुणोंक्ा 
वणेन, कोई निन्‍्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनयक्नो 


जैन गोंद तरवाान । [ १५७ 


इटाना, बह सब संक्षेपसे सम्बम्दशनका विनय है । जतीमें माबा, 
मिथ्वा, निदान तीन झलल्‍्म नहीं होने चाहिबे । अर्थात्‌ कपटसे, लभ- 
द्वासे व भोगाकांक्षासे घममे न पाले | 
तत्वाथेसारमें कहा है--- 
मायानिदान मिथ्यात्व शल्या भाव विशेषत: | 
आहदिसादिब्रतोपेतो बतीति ब्यपदिश्यते | ७८ ॥ 
मावाथ - वरी अहिंसा भादि बर्तोंक्ा पालनेबाला जती कहा 
जाता है जो माया, मिथ्यात्र व निदान इन तीन शल्यों ' कीछों व 
कांटों ) से रहित हो । 
मोक्षमागका साधक कैसा होना चाहिये । 
भी कुंदकुंदाचाय प्रवचनसारमें कहते हैं--- 
इदलोग णिराबेक्लो गप्पडिबद्धों परिस्मि कछोयम्प्ि | 
जुत्ताहारविहारो 7हिंदकसाओ हवे सम्णो ॥ ४२-३२ |। 
भावाथै-जो मुनि दस्त लोकमें इन्द्रियोके विषयो्री सभि- 
छाषासे रदित हो, परकोकपें मी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, 
योग्य परिमित छघु आद्वार व योग्य विदारकों करनेवाला हो, क्रोष, 
मान, माया, लोभ कषायेंझा विजयों हो, वही श्रमण या साधु होता है। 
स्वामी कुंदकुंद बोधपाहुडम कहते दैं--- 
णिण्णेह्र णिल्लोह्दा णिन्‍्मोह) णिव्विया7 णिक्कठ्ुसा । 
णिज्मय णिततसमाव्ाा पब्वज्ञा एरिसा भणिया || ५० ॥ 
मावाये-जो स्नेह रहित हैं, छोम रहित हैं, मोह रेह्वित हैं, 
विक्ार रह्वित हैं, क्रोषादिकी ऋद्धपतासे रहित हैं, भय रहित हैं, 
माशा ठृष्णासे रहित हैं, उन्हींक्रो साथु दीक्षा कही गईं है। 





बहकैरस्वामी मूक्आर समभप्तााें बढ़ते हैं- 
मिक्‍से चर बस २०्णे थोव॑ जेमेट्टि मा बटू बप । 
दुःख लह्ट जिण णिद्। मेतति भाषेहि छुटूठ बेर ॥ ४ ॥ 
रब्यवहारी एक्को ॥णे एक्गमणो भव णिरारंश्रो । 
चत्तकस्तायप रिगाह पपरचेट्रो णसेगौ य ॥ ५।। 
मावार्थ-मिक्षसे भोजन कर, वनमें रह श्रोढ़ा भोजन कर, 
दुःखोंको सह, निद्वाको जीत, भेत्री और वैराग्यभावनाओं क्रो मले- 
प्रकार विचार कर' लो$ ठ्यवद्ार न कर, एक्राकी रह, ध्यानयें 
लीन हो, भारम्भ मत कर, क्रोधादि कषाय रूपी परिप्रदका त्याग 
कर, व्योगी रह, व भसंग या मोहरहित रह । 
जद चरे जद चिट्ठ जदमासे जद सये | 
जद मुजेज मासेज् एवं पा ण बज्झत ।| १२२ ॥ 
जद तु चरमाणत्स दय।पेहुस्स मिरखुणो । 
णवे ण बज्झदे बम्मे पोराण थे विधूयदि || १२३ ॥ 
भावाथे - हे साधु ! यत्नपृवंक देखके चकत, यरनसे जत पाछ 
नका उद्योग कर, यत्नसे मुत्ति देखकर बेठ, बत्नसे शयन कर, 
बत्नसे भोजन कर, यत्नमे बोल, इस तरह वर्तेनसे पाप बंध न होगा। 
जो दयावान साधु यत्न.बेक भावण करता है उनके नए कर्म नहीं 
बंधते, पुराने दूर होजते हैं । 
श्री शिवकरोटि भगवती आराधनामें कहते हैं-.. 
जिदः।मो, जिददोसो, निर्दिदिझो जिदभझो निदकत्त।ओ | 
रदि भरदि मोहमहणों, झाणोतगश्ो ख़दा दो; ॥ ६८ ॥ 


भादाये-जिम्नने रागको जीता दे, द्वेको कीदा हे, इन्दियोक्ो 





जैन बोद वतन... [१६९ 


जीता है, मबको जीता है, कवायोंको जीता है, रति अरतिव 
मोहऊऋा जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उप्युक्त रह 
सक्ता है । ु 
ओऔ शुभचंद्राचाये ज्ानाणवम कते हैं-- 
विग्म विरम संगान्मुंच मुच््र्षचे- 
विस न विसृज मोद विद्धि विद्धि स्वतत्तम ॥ 
कल्प कछय वृत्त पश्य पश्य स्वछूप | 
कुरु कुरु पुरुष।थ नित्र ॥नन्‍्दद्वेती: ॥ ४५-१५ |। 
भावाथे-हे भाई ! तू परिप्र_ष्मे विग्क्त हो, जगतके प्रपंचको 
छोड़, मोहको विदा कर, आउमतत्वको समझ, चारित्रका अभ्याक्त 
कर, जात्मस्वरूपको देख, मेक्षके सुखके लिये पुरुषाथे कर । 





(१४) मज्मिमनिकाय द्वेधा वितक सूत्र । 
गोतम बुद्ध कद्दते हैं-मिक्षुओ ! बुद्धत्व प्राप्तिक पूर्व भी 
बोधिसत्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था हि क्यों न दो हुक 
वित॒र्क करते करते मैं विदरूं-जो काम वतर्क, व्यापाद (द्वेष ) 
वितक, विहिंसा वितर्क इन तीनोंकों मैंन एक भागमें किया और 
जो नेष्काम्य (कम भोग इच्छा रहित) वित+$, अल्पापाद वितर्क, 
अविहिसा वितर्क इन तीनोंका एक भगर्में किया। भिक्षुओ ! सो 
इ॒प्त प्रकार प्रमाद रहित, भातापी ( उद्योगी ), अद्वितत्रा ( भात्म 
सेयमी ) हो विदर्ते भी मुझे काम वितक उसन्र होता था| सो में 
इप प्रकार जानता था । उत्तन्न हुआ यह मुझे काम वितक और 
बह आत्म झाबाघाके लिये है, पर भाबाघ: दे छिये है, उमय जावा- 
६ 


श्च० ] दफा माग । 





चाके लिये है | यद्द प्रश्ञनिरोषक, विधात पक्षिक्र (दानिके पक्षका), 
निर्वाणकी नहीं ले आनेवाला है। यह सोचते बढ काम वित्क 
अस्त हो नाता था। इसतरइ वार वार उस होनेबाले काम- 
वितककी मैं छोड़ता ही था, हटाता ही था, भछूग करता ही था। 
इसी प्रकार व्यापाद वितर्कंको तथा विहिसा वितर्ककों जब उल्यक्ष 
होता था तब में अलग करता ही था ! 


भिक्षुओ ! मिक्षु जैसे जैमे अधिकतर वितर् करता है, विचार 
करता है वेसे वेसे है चित्तको झुकना होता है । यदि मिक्षुओ ! 
मिक्षु काम विनकेकों या व्याप:दवितिर्केकों या विड्िसा विशर्कको 
अधिकतर करता है तो वह निष्काम वितकेको या मव्यापाद वित- 
ककी या अविर्धिसा वितकंक्रों छोड़ता है, और कामादि वितर्कको 
बढ़ाता है। उपक्रा चित्त कामादि विनक्षकी ओर झइ जाना है | 

जेसे भिक्षुओ | व्षाके अंतिम मासमें ( शरद काले ) जन 
कप्तल भरी रहती है तब खवाछा अपनी गायोंडी रखवाली करता है। 
चह उन गावोंति वहां ( भरे हुए खेतों ) से हंडसे हांहता है, 
मारता है, रोझता है, निवार्ता है। सो किप्त हेतु ! वह वाला उन 
खेत्तोमिं चरनेके कारण बंध, बन्धन, हानि या निन्दाको देखता है। 
ऐसे ही भिक्षुओ ! मैं अकुझल घ्मो | दुष्परिणाम, अपकार, संकेशको 
और कुशल परोंपें अर्थात्‌ निष्करामता भादिमें छुपरिणाम और परि- 
जुद्धताका सं'क्षण देखता था । 

मिक्षु थी! तो इस प्रकार प्रम दुःहित विहरते यदि निष्कामता 
वितक, अव्याप:द वितर्क या अविदिशा वितर्क व्त्पत् होता था, 


देन योद् तत्वज्ञान | [ १३१ 
सो मैं इस प्रकार जानता या कि उसन्न हुआ यह मुझे निष्कामता 
भादि वितकं-यह न भात्म आबाघा, न पर आबाघा, न उमय 
क्षाबाबाके लिये है यह प्रज्ञावद्धेक है, जविधात पक्षिक है और निर्वा- 
णको लेजानेवाल है। रातकों भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा वितर्क 
करता, घिचार करता तो मैं भय नहीं देखठा। किंतु बहुत देर वितर्क 
व विचार करते मेरी काया क्लान्त (थकी) होजाती, कायाके क्लान्त 
होनेपर चित्त अपहत ( शिथिल ) होजाता, चित्तके प्पह्रत होनेपर 
चित्त समाधिसे दूर हट जाता था। मो मैं अपने भीतर (अध्यात्ममें) 
ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एक्काग्र करता था। सो 
किस हेतु ! मेरा चित्त कही अपहत न होजावे। 


भिक्षुओ ! भिक्षु जेसे जेसे अधिकतर निष्कामता वितक, 
अव्यापाद बवितर्क या अविहिसा वितर्कका अधिह्ता अनुवितक 
करता है तो बढ़ काम[दि वितकेको छोड़ता है, निष्कामता भादि 
वित्कको बढ़ाता है। उस बाधित निष्झ्ामता बव्यापाद, अविद्ठिता 
वितकको ओर झुझ्ता है । जैसे मिक्षुओ ! ग्रीपमके अंतिम भाममें 
जब सभी फसल जमाकर गांममें चढ्ी जाती है ग्वाछ्ा गायोंढो 
रखता है । वृक्षके नीचे या चोढ़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना 
होता है कि ये गायें हैं। ऐसे ही भिक्ष॒ुओ ! याद रखना मात्र होता 
भा किये घम हैं। मिक्षुओ | मैंने न दबनेवाला वीर्य (उद्योग) 
झारंभ कर रखा था, न भूलनेवाली स्खति मेरे सन्मुख थी, झरीर 
मेरा अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित एकाग्र था सो में 
मिश्षुओों | प्रथम ध्यानक्ो, द्वितीय ध्यानक्रो, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ 


१६२ ] दूसरा भाग । 
ध्वानको प्राप्त हो बिदरने कृगा । पूर्ष निवास अनुस्मरणके ढिम्रे, 
प्राणियोके च्युति उत्पादके ज्ञानके छिये चित्तको ठकाता था | तथा 
समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, झनंगण, विगत छ्लेश, 
मदुभूत, कम्मनीय, स्थित, एकाग्र चित्त होकर भआखवोंके क्षयके 
छिये चित्तरो झुकाता था | इस तरह रात्रिके पिछले पहर तीशरी 
विद्या प्राप्त हुईं, भविद्या दूर होगईं, विद्या उत्पन्न हुईं, तम चढा 
मया, आलोक उत्पन्न हुमा । जेत्ा व्योगशीकू अप्रमादी तल्बड्ानीः 
या भातसंयमीको होता है । 

जेसे मिक्ष॒ओ ) किसी महावनमें महान गहरा जलाशय हो' 
जोर उसका झश्रय ले मदान्‌ स्र्गोका समुद्र विहार करता है । 
कोई पुरुष उस मग धमृहका जनथे भाकांक्षी, द्वित भाकांक्षी, 
णयोग क्षेम आकांक्षी उसपत्न होवे। बद्द उस मृग समूहके क्षेम, 
कस्पाणकारक, प्रीतिपृवंक गन्तव्य मार्गक़ो बंद कर दे और रहक- 
चर ( भक्ेले चढने छायक ) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका 
( जाल ) रख दे। इस प्रकार वह मद्दान्‌ सगसमृह् दूसरे समयमें 
विरत्तिमें तथा क्षोणताको प्राप्त होवेगा । और मिक्षुओ ! उस महान 
सगसमुद्का कोई पुरुष द्विताकांक्षी योग क्षेमकांक्षी उत्पन्न होने, बह 
उस म्ृगसमृहके क्षेम कल्बाणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मागको खोल... 
दे, एकचर कुमागंक़्ो बन्द कर दे ओर ( चारिका ) जालका नाश 
कर दे | इस प्रकार वह झ्गसमृह् दुसरे समप्तें वृद्धि, विरूढ़ि और 
विपुलताको प्राप्त दोवेगा । 

मिक्षुओ ! लथ्थके समझानेके लिये मैंने मह उपमा कही है। 





बैन बोद ततवहान ।.* रै३३े 
यहां मह लगे है-गहरा महान जराशय बद्द फार्मो ( कामनाओं, 
मोगों ) का नाम है। महान मृगसमृद यह प्राणियोंका नाम है । 
अनर्थकांक्षी, भट्दिताकांक्षी, अयोगक्षेमकांक्षी पुरुष यह मार ( पापी 
कामदेव ) का नाम है। कुमागे यह आठ पकारके मिथ्या भाग हैं । 
जेैसे-(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या संकश्प, (३) मिथ्या बचन, (४) 
मिथ्या कर्मान्त ( काबिक कमे ) (७) मिथ्या भाजीव ( जीविक ) 
(६) मिथ्या व्यायाम, (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । 
एकचर यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिक्रा ( जार ) अबि- 
दयाका नाम है। भिक्षुभों ! अर्चाकांक्षी, हिताकांक्षी, योगक्षेमाकांक्षी, 
बह तथागत णहंत्‌ सम्यक संबुद्धका नाम है। क्षेम,स्वस्तिक, प्रीति- 
गमनीय मारे यह आये आष्टांगिक मागैका नाम है। जैसे कि-- 
(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ बचन, (9) 
सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीब, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) 
सम्यकू स्टृति, (८) सम्यक समाधि ! इस प्रकार सिक्षुओों | मैंने 
क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गकी खोल दिया। दोनों ओरसे एक 
चारिका (अविद्य)) को नाश कर दिया। मिक्षुओ ! आबकोंके हितिषी, 
अनुकम्पक, श्ास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था बह तुम्हारे 
लिये मैंने ऋर दिया। मिक्षुओ! यह ब्रक्त मुछ है, ये छूने घर हैं। 
घ्यानरत होओ। भिक्षुओ! प्रमाद मत करो, पीछे भफसोस 
करनेवाले मत बनना, यह तुम्हारे लिये हमारा मनुशासन है | 
नोट-बह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्ब है । 
दोहरू वितर्कका नाम जेन सिद्धांठमें” मेदविज्ञान है। 
कामबितर्क, भ्यापादवितर्क, विश्सिवितर्क हन तीनोमें राग द्वेष 


१३४ | दूसरा भाग | 
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आजाते हैं । काम और राग एक हैं, व्यापाद द्वेंपफा पुरे भाव, 
विद्िवा आगेका। भाव है । दोनों द्वेषमें आते दें ।रागद्वेष ४ पंसा- 
रका मूक है, त्यावने योग्य है और वीतरागता तथा बीतदट्वेषता ग्र5ण 
काने योग्य है। ऐसा वारबार विचार कश्नेसे-राग व द्वेष जब उठे 
तब उनका स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाघाकारी जाननेसे, व 
बीतरागता व बीतद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको अववा- 
कारी जाननेसे, इस तरह मेदविज्ञानका वारबार अम्यास करनेसे 
रागद्वेष मिटता दै ओर वीतरागभाव बढ़ता है। चित्तमें रागद्वेषका 
संस्कार रागद्वेषको बढ़ाता है। चिस्तमें बीतरागता व वीतद्वेपताका 
संस्कार वेराग्यकों बढ़ाता है व रागद्वेषको घटात। है । 

रागमाब होनेसे अपने भीतर आकुल्ता होती है चिन्ता होती 
है, पदाथे मिलनेको धबड़ाहट होती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी 
आकुक्ता होती है, वियोग होनेफ शोककोी क्ाकुलता होती है। 
सख् जात्मीक भाव ढक जाता है । कमसिद्धांतानुमार फर्म ऋा बंध 
द्ोता है | रागसे पीड़ित द्ो#र हम स्वायंसिद्धिके लिये दृस्तरोंको 
ब)।घ! देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण ऋरते हैं । तीज 
राग द्वोता है तो भन्याय, चोरी, व्यभिचार भादि कर लेते हैं। भति 
रागबश् विषयभोग करनेसे मृहस्थ ज्ञाप भी रोगी व निबेल होजाता 
है ब स्वद्धीको भी रोगी व निबल बना देता है। इसतरह यह राग 
स्वपर दाघाकारी है। इसीतरद देष या दविंसक माव भी है, भपनी 
झांतिका नाश करठा है। दूसरोंकी तरफ कटठुक वचनप्रहार, वध 
कादि करनेसे दूसरेको बाघाकारी होता है। अपनेको कमेका बन्‍्ध 
कराता है । इसतरद यह द्वेष भी स्वपर बाघाकारी है, मोक्षमार्गें 
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ब'चक है, संसार मागवद्धक 8, ऐसा वियारला चाहिये) इसके विरुंद 
निष्कामभाव या बीतरागभाव तथा वीतद्रेष या अधहिसकभाब 
अपने भीता शांति व सुख उतसतन्न करता है | कोई भाकुलता नहीं होती 
है | दूसरे भी जो ध्योगर्में जाते हैं व वाणीको सुनते हैं उनको भी 
सुलशांति होती है। वीतराग तथा अड्िसामई भावसे किसी भी 
प्राणीकों कष्ट नहीं दिया जासतक्ता, डिसीके प्राण नहीं पीड़े जाते । 
सर्व प्राणी मात्र अभय भावकों पाते हैं। रागट्वेषसे जब कर्मोका बन 
होता है तब वीतगागभावसे कर्मोंका क्षय होकर निर्वाण प्राप्त दोता है। 


ऐसा सारवार विचारकर भेदविज्ञानके अभ्याससे बीतराग या 
वीतद्वेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी। 
मेदविज्ञानमें तो विचार होते हैं । चित्त चंचल रहता है । समाधान 
व शांति नहीं होती है । इसलिये साधक विचार करते२ अध्यात्मरतत 
होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमगप्र होजाता है, तब 
चित्तको परम ह्ांति प्राप्त हाती है । जब प्यानरमें चित्त न रूगे तब 
फिर भेदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको क्ामभाव व द्वेषभाव 
य। हिंसात्मक भावसे रक्षित कर | सूत्रमें ग्वालेका दृष्टान्त इसमीलिये 
दिया है कि ग्वाला इस बता सावधानी रखता है कि गाएँ 
खेतोंको न खार्ू। जब खेत हरेभरे होते हैं तब गार्योको वारबार जाते 
हुए रोकता है | नब खेत फसल रहित होते हैं तब गायोंको स्मरण 
रखता है, उनसे खेतोंकी द्ानिक्ा भय नहीं रखता है। इसीतरद जब 
तक काममाव व द्वेषभाव जागृत होर्हे हैं, ट्योग करते भी रागद्वेष 
होजाते हैं, ठकतक साथकको बारबार विचार करके उनसे चिदकों 


१११ ! दूसरा माग । 


हटाना चाहिये | जब ने शांत होगए हों तब तो सावधान होकर 
निश्िन्त होकर आात्मध्यान काना चाडिये। स्मरण रखना चाहिये 
कि फिर कहीं किन्‍्हीं कारणोंसे रागद्वेष न होजान । 


दूसग दृष्टांत जलाक्षब तथा मृर्गोक्रा दिया है कि जैसे झग 
जलाशयके पास चरते हों, कोई शिक्षरी जार बिछा दे व जाल्में 
फुंपनेका मांगे खोल दें तब वे म्रग जाढमें फंपकर दुःख उठ!ते हैं, 
वैसे ही ये संसारी प्राणी काममो्गोंसे भरे हुए संध्ारके भारी जला- 
शयके पास घूम रहे हैं । बदि वे भोगोंकी नन्‍दी या तृष्णाके क्शी- 
भून हों तो वे मिथ्या मागेयर चल$ऋर भविद्याके जालमें फंध भावेंगे 
य दुःशछ्न उठाबेंगे । मिथ्या मार्ग मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व 
मिथ्या चारित्र है। यद्दी सरष्टांगरूप मिथ्यामांगे दे : निर्वाणको 
हितकारी न जानना, संस में लिप्त रहनेको ही ठीक श्रद्धान करना 
विथ्याहष्टि है। निर्वाणकी तस्फ जानेका संइल्य न करके संसारकी 
तरफ जानेझा संझतय था विचार करना प्रिथ्या संकरप या मिथ्या 
जन है। शेष छः बातें मिथ्या चारित्रमें गर्मित हैं। मिथ्या कठोर 
दुःखदाई विषय पोषक वचन बोकना, प्रिथ्या दचन दे, सेप/रवर्धक 
कायम करना सिथ्या कर्माहू है, असत्यसे व चोरीसे आजीविका 
करके अशुद्ध, रागबर्धक, शगकारक मोजन झरना, मिथ्या आजीव 
है । सेसारवधक घमेके व तफके लिये उद्योग करना, मिथ्या व्यापाद 
है। संसारवध 5६ क्रोधादि कषायोंक्री ब विषब भोगोंडी पृष्टिक्री स्टूति 
रखना प्रिथ्या स्मृति है। विषयाक क्ष/से व किसी परलोकके छोमसे 
ज्यान कगाना मिध्या सप्ात्ि हे। यह सब अविधार्में फंसनेका 


जेन बोद् तत्वज्ञान ! (११७ 
मारे है। इससे बचनेके लिये ओगुरुने दयाद्ध होकर डपदेश्न दिका 
कि विषयराम छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बगो और जअहांग मार्ग या 
सम्यस्दशन, सम्मम्ज्ञान व सम्यकृचारित्र इस रक्षत्रय मार्गकों पालो, 
सच्चा निर्वाणका अद्भान 4 ज्ञान रकक्‍खो, हितकारी संतारनाक्षक वचन 
बोछो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, शुद्ध भावके 
लिये उद्योग या व्यायाम करो, निर्वाणतत्वका स्मरण करो व निर्वा- 
णममावमें या अध्यात्ममें एकाप्र होकर सम्यकृसमाधि भजों। बही अवि- 
थराके नाझका व विद्याके प्रकाशका मार्ग है, बही निर्वाणका उपाय 
है । भात्मध्यानके किये प्रमाद (हित होकर एकांत सेवनका उपदेश 
दिया गया है । 
जैन सिद्धांत में इस कथन संबन्धी नीचे लिखे वाक्य उपयोगी हैं- 
सम्रयसारजीमें श्री कुंडकुंदाचाय कहते हैं:--- 
णादूग भासवाणं भप्तुचित्त च विवरीयभाव॑ थ। 
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णिवति कुणदि जीवों ॥७७॥ 
मावार्थ-ये रागद्रंबादि भालव भाव अपवित्र हैं, निर्वाणसे “ 
विपरीत हैं व संसार-दुःखोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीब : 
इनसे अपनेको अलग करता है। जब मीतर क्रोप, मान, माया 
छोभ या रागद्रेष उठ खड़े होते हैं अध्यात्मीक पवित्रता बिगढ़ जाती 
है, गन्दापना या भशुविपना होनाता है। अपना स्वभाव तो शांत 
है, इन रागद्रेषका स्वभाव ऋजझ्यांत है, इससे वे विपरीत हैं। अपना 
श्वभाव सुखमई है, रागट्रेष बतेमानमें भी दुःख देते हैं, वे मविष्यमें 


अशुभ कर्मबंघका दुःखदाई फू प्रगट करते हैं | ज्ञानीकों ऐसा 
विचारना चाहिये । 
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जद मेक्की कल सुद्रो थ जिम्ममो णाणदंसमल्मग्यों | 
ताह्ि ठद्ो तः्चता सब्बे एदे ख णेमि ॥ ७८ ॥ 
मावाये-मैं निर्वाण स्वरूप जात्मा एक हूं, शुद्ध है, परकी 
ममतासे रद्वित हूं, ज्ञानदर्शनसे पृणे हे । इतसरह में जपने शुद्ध 
स्॒मावमें स्थित होता हुमा, उसीमें तन्‍्मय होता हुमा इन सर्व ही 
राग्रेषादि भासवॉकों नाश करता हूं । 
समयसार ककक्षप अप्ततचंद्राचाय कहते हैं--- 
भावयेद्वेद विज्ञानमिदमच्छिन्षज्षाग्या । 
तावद्यावत्पराच्छूत्वा जाने ब्वाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥ 
मेदज्ञानोच्छडनकलनाच्छुद्धतत्त्वो पतम्भा- 
द्रागप्रामप्रदयकरण।ल्कम्मंणां संबरेण । 
बिन्नत्तोष परमममलालोकमम्डानमेक॑ ! 
ज्ञान ज्ञान ननवतमुदित शाश्रतोद्योतमेतत्‌ ॥ ८-६ ॥ 
भावाथे-रागट्रेष बाघाकारी दे. बीतरागमाव सुखकारी है. 
मेरा स्वभाव वीतराम है, रागद्रेष पर हैं, कमंकृठ विकार हैं। इस तर- 
हके भेदके ज्ञानकी भावना लगातार तब तक करते रहना चाहिये 
जब तक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञान ज्ानमें प्रतिष्ठाको न पाबे, अर्थात्‌ 
जब तक बीतराग ज्ञान न हो जाबे । भेद ज्ञानके वार वार ठछछ- 
नेसे शुद्ध जात्मतत्वका लान होता है | झुद्ध तत्वके रामसे रागद्वे- 
बका भ्राम ऊजड हो जाता है, तब नवीन करमोका आलव रुककर 
संबर होजाता है, तब ज्ञान परम संतोषको पाता हुआ अपने निमेल 
एक स्वरूप, ओछ्ठ प्रकाशकों रखता हुआ व सदा ही उद्योत रदता 
हुमा अपने ज्ञान स्वभावतें हो झतकता रहता दे। 


जैन बोद्ध तत्वश्ञान ! [ (५. 


अल अनजपलर2 


श्री पृज्यपादस्वामी इद्लोपदेशमें कहते हैं--- 
गरदजुयीदीषनेत्रा+छण कमण। ) 
अज्ञानात्सु चि। जी१: संसार ब्चों श्रमत्यसौ ॥ ११ ॥ 
भावाथे-यह जीव चि?काल्से अज्ञानके कारण रागद्रेपसे 
कर्मो$। खींचता हुआ इस संमारममुद्रमें अमण कर रहा है। उक्त 
माचाय समाधिशतक्रम ऋहते हैं--- 
रागदूषा दि लोलालोल यन्मनोजलम | 
स पश्यत्य,टनसत्त्त स हत्त नेहरों जन: ॥ ३५ || 
भावाथे-निनक। चित्त रागद्वेष।दिऋ लहरसि क्षोमित नहीं है 
वही अपने शुद्ध स्वखूयकों देखता है, परन्तु रागीद्रेषी जन नहीं 
दल शक्ता हैं। सार सप्ुश्ययमें कहा है--. 
रागद्घमयों जीशः ऋामक्रोघवरी यत: । 
लोभमोहमद वष्ट: सेसारे संहात्यसौ ॥ २४ ॥ 
कष!यातपत्छ्तानां विधयराम्रयमोहिनाम | 
संबोधायोत खिन्नानां मम्यक्त्वे परम हिल्म ॥ ३८ ॥ 
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भावाये-जों जीव रागद्रपेमई है, काम, ऋबके वश्षमें है, लोभ, 
मोह + मदसे गिरा हुआ है, वह मंप्तारमें अमण करता ही है । 
क्रोधादि कपायोंके आत/पमे जो तप्त है ब जो इन्द्रिय विषयक्धपी 
रोगसे या विषसे मृछित थे व जो मनिष्ट संयोग व इष्ट वियोगसे 
पीड़ित है उसके लिये सम्यस्दशन परम दितकारी है । 
आत्मातुश्चासनमं कहा है- 
मुहः प्रछाव सज्ज्ञान पश्यन भावान्‌ यथास्थितान्‌ | 
प्रीत्पप्रीती निराकृत्य प्यापेदष्पात्मविन्मुनि: ॥ १७७ || 


१४० ) दूसरा माग । 
मावाथे-अध्यात्मका जता मुनि बारवार सम्यस्शानको फैंका- 
कर जैसे पदाथौंका स्वरूप है पेसा उनको देखता हुआ रागद्वेषको 
कर करके आत्माकों ध्याता है। 
तत्वानुज्ञासनम कहा है- 
न मुह्मति न संशेते न ल्वार्थानिष्यत्रस्यति | 
न ज्यते न च देष्टि कितु वस्थ: प्रतिक्षण || २३७ ॥ 
भावार्थ-ज्ञानी न तो मोह #रते हैं, न संशय करते हैं, न 
ज्ञानमें प्रमाद लाते हैं, न राग करते हैं, न द्रेष करते हैं, करितु सदा 
अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होकर सम्यक्‌ समाषिको प्राप्त करते हैं। 
प्वानाणबम कहा है-. 
बोब एवं ददः पाशों हषोकमृगबन्‍्धने 
गारुड़श्व महामंत्र: चित्रभोगिविनिप्रदे | १४-७ || 
आावायथे-इग्दियरूपी स्॒गोंकों बांघने के लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ़ 
फांसी है तथा चित्तरूपी सपपंको वश करनेके किये सम्यरज्ञान ही 
गारुडो मंत्र है। 





(१०) मज्िमनिकाय वितके संस्थान सूत्र । 
गोतम बुद्ध कहते हैं-मिक्षुको पांच निमित्तोंकी समय समय 
पर भनमें चिन्तवबन करना चाहिये। 
(१) भिक्षुकी डचित है शिस्त निमित्तत्ें लेकर, जिस निमि- 
लको मनभें करके रागद्वेष मोहवाले पापकारक अकुशल वितर्क (भाव) 
उत्पन्न होते हैं, उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुअक निमि्तको मनभें 


जैन बोदध दत्वह्ान । [ १४१ 
करे । ऐसा करनेसे उन्द ( राम ) सम्बन्धी दोष व मोह सम्बन्धी 
जकुझल वितक नष्ट होते हैं, भसत होते हैं, उनके नाशसे अपने: 
भीतर ही चित्त ठदरता है, स्थिर होता है, एक्लाग्म होता है, समा-. 
हित होता है। जेसे रा सूक्ष्म आणीसे मोटी भाणीकों' निकाझकर' 
फेंक देता है । 

(२) उप्त भिक्षुको उस निमित्तकों छोड़ दूसरे कुझल संबन्धी 
निमित्तक्ो मनमें करने पर भी यदि शगद्वेष मोह संबन्धी भकुझरू- 
कितक उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन बिठकोंढ़े मादिनव 
( दुष्परिणाम ) की जांच करनी चाहिये कि ये मेरे वितके मकुक्षक 
हैं, ये मेरे वितर्क साव्य (पापयुक्त) हैं । ये मेरे बितक दुःखवियराक 
(दुःख) हैं। इन वितकोके आदिनवकों परीक्षा करनेपर उसके राग 
ट्रेष मोह बुरे भाव नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे चित्त 
अपने मीतर ठदस्ता है, समादित होता है । जैसे कोई शंगार पसंद 
अर्पवयरझ तरुण पुरुष या छ्री मरे साप, मरे कुत्ता या आादमीके 
मुर्देक कंठमें लग जानेसे घृणा करे वैसे ही भिक्षुको भकुशक निमि- .. 
त्तोको छोड़ देना चाहिये । 

(३) यदि उस मिक्षुत्रो उन वितकों॥े आदिनवको जांचते 
हुए भी राग, द्वेष, मोह सम्बन्धी अकुशछू वित्र्क उसन्न होते ही हैं 
तो उस मिक्षुको उन वितकोंकों बादमें छाना नहीं चाहिये। मनमें 
न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते हैं और चित्त 
अपने भीतर ठद्वरता है। नेसे दृष्टिके सामने आनेवाले रूपोंके देख- 


नेकी इच्छा न करनेवाढा आदमी आंखोंको मूंदके या दृत्रेकी ओर 
देखने छगे | 


१४२ ] दूसरा भाग ! 
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(9) यदि उस मिश्षुक्रो उन वितकौंके मनमें न लानेपर भी 
गगद्वेष मोह सम्बन्धी बुरे भाव उत्पक् होते ही हैं तो उस भिक्षुको 
उन वितडौंके संम्कारझा संस्थान (कारण) मनमें करना चाहिये ! 
गत्ता करनेते वे बितक नाश होने हैं जैसे क्रिक्षुओ ! कोई पुरुष 
शीघ्र भाजादा है उसको ऐसा हो वर्यो में शीघ्र जाता हूं क्यों न 
घीरे२ चढं, वह धीरे२ चले, फिर ऐमा हो वर्यो न मैं बैठ जाऊँ, 
फिर वह बेंठ जाग, फिर ऐसा हो क्यों न मैं लेट जाऊँ, फिर वह 
लेट जावे, वह पुरुष मोट ईयपिथसे हटकर सुध्ठम ईर्यापथकों स्वीकार 
करे । इसी तरह मिक्षुक्ो उचित है कि वह उन वितकांके संस्कारके 
: संस्थानकों मनमें विचारे | 

(७) यदि उस मिक्षकों उन वितकोंके बितक-सेस्‍्कार-संस्था- 
नको मनमें करनेसे भी राम्हेष मोह सम्बन्धी मकुशकू वितक उत्पन्न 
होते ही हैं तो उसे द्वांतेंको दांतोपर रखइर, जिद्दाको ताद्से चिय्टा- 
फर, चित्तमे चितका निग्नह करना चाहिये, संतापन व निष्पीडन 
करना चाहिये । ऐसा इरनेसे वे सगदेष मोहभाव नाश होने हैं | 
जैसे बलवान पुरुष दुबेढको शिरसे, कंघेसे पकडकर निग्रद्दीत करे, 
निपीड़ित करे, संतापित करे । 


इस तरह पांच निमित्तोंके द्वारा भिक्षु वितकेके नाना मागोको 
वश करनेवाला कद्दा जाता है| वह जिस वितर्कको चाहेगा उप्चका 
वितर्क करेगा ! जिस वितकंको नहीं चाहेगा उस वितकको नहीं 
करेगा । ऐसे भिक्षने तृष्णारूपी बन्बनको हटा दिया । अच्छी तरद 
जानकर, साक्षात्‌ कर, दुःखऊा मंत कर दिया | 








अऑन न +त 


जेन बोर साकह्ाम । [ ४९ 
नोट-हस सूत्रमें रागदेष मोहके दूर करनेका विधान है। 
वास्तकमों निमितोंके आधीन भाव होते हैं, भावोंकी सम्हारूके लिये 
निमिलोंको बचाना चाहिये। यहां पांच तरहसे निम्ित्तोको टाूू- 
नेका उपदेश दिया है | (१) जब बुरे निमित्त हों जिनसे रागद्ेष 
मोह होता है तब उनको छोड़कर वेराग्यके निमित्त मिलावे जैसे 
ख्री, नपुंसक, बालक, शंगार, कुट्ुम्नादिका निमित्त छोड़कर एकान्त 
सेचन, बन निवास, शास््रस्वाध्याथ, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे 
तन वे बुरे भाव नाश होजावेंगे । 

(२) बुरे निमिठोंके छोड़नेपर भी भच्छे निमित्त मिकाने पर 
भी यदि रागद्रेष मोह पेंदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे 
मेरेकी यहां भी कष्ट ड्ोगा, भविष्यमें मी कष्ट होगा, मैं निर्वाण 
मागेसे दूर चका जाऊंगा | ये माव भुद्ध हैं, व्यागने योग्य दें | 
ऐसा बार वार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजाबंगे। 

(३) ऐसा करनेपर भी राग्द्वेषादि भाव पैदा हों तो उनको 
स्मरण नहीं करना चाहिये। #से ट्वी वे मनमें जावे मनको हटा 
लेना चाहिये। मनको तत्व विवागदियें छगा देना चाहिये॥ 

(४) ऐसा करनेपर भी यदि गगद्वेष, मोह पेदा हो तो उनके 
संस्कारके कारणोंको विचार करे! इसतरह घीरेर वे रागादि दूर 
दोजायेंगे । 

(५) ऐसा होते हुए भी यदि ग़गादि भाव पैदा हों तो बल- 
त्कार चित्तकों €टकर तस्विवा्में लमानेका अभ्पराक करना चाहिये 
पुन: पुनः उत्तम मार्वोके संस्कारसे बुरे भावोंके संस्कार मिट जाते हैं। 


१४४ |, दसरा माघ । 
जैन सिद्धांतानुत्लार भी यही बात है कि राग, ढेढ, मोहको 
त्यागे बिना बीतगागता सहित ध्यान नहीं होसकेगा | हसलिये इस 
भावोको दूर करनेका ऊपर किखित प्रयत्न करे। दूसरा प्रवत्न आत्म- 
ध्यानहा भी जरूरी है।जिशनार क्षात्मण्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा 
उतनार्‌ उन कषाबरूपी कमोंड़ी शक्ति क्षीण होगी, जो भावी 
काढयें अपने विपाकपर रागादि माबोंके पैदा! करते हैं। इस तरह 
ध्यानके बलसे हम डस मोहकर्को जितना२ क्षीण करेंगे उतनार 
रागद्रेषादि भाव नहीं द्ोगा । 
वास्तवप्ें सम्परदश्नन ही रागादि दुर करनेका मूल उपाय है। 
जिसने संसारको सार व निर्वाणको सार समझ लिया वह भवश्य 
रागद्वेष मोहके निमित्तेसि श्रृद्धापूर्षक बचेगा ओर बेराग्यके निमित्तोमें . 
बतेन करेगा। घेयंके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भार्वोगर विज्ञय 
प्राप्त होगी । 
जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं-- 
समाधिशतकम पूज्यपदस्वामी कहते हैं-. 
खविदस्पाससे९क्षारेबश क्षिप्पते मनः | 
तदे4 ब्वानसस्क:; स्व“स्तत्वेज्तिन्नते | ३७ ॥ 
मावाथे-अविद्य'के अभ्यासके संस्कारसे मन छाचार होकर 
रागी, द्वेषी, मोही होजाता है, परन्तु यदि ज्ञानका संस्कार डाछा जावे, 
सत्य ज्ञानके द्वारा विचारा जावे तो बह मन स्वयं ही भात्माके से 
स्वरूपमें ठदर जाता है। 
यदा मोहात्म्रजायेते रागद्रेषो तपस्विन: | 
तदेव माषपरेत्त्वश्ममात्मानं झाम्पतः क्षणात्‌ ॥ ३९ ॥| 


देन बोद ततवकोंन ५ 


न ल 
आवालें-जब किसी तःस्वीके मनमें योहके कारण रागद्वेफ 
फे। होजावे उसी समय उसे उचित है [» यह शान्तब्ावसे अपने 
स्वरूपर्में ठहरकर निर्वाणस्वरूप भरने आत्माक़ी मावना करें| शाय- 
द्वेष लोफिक संसरैसे होते दें अतएंव उसको छोड़े । 
जनेभ्यो वाकू तत: स्पन्दों मनसश्ित्त विश्वमा: | 
मबन्ति तस्मात्सेवईं जनेयोंगो ल्तस्त्यजेत्‌ | ७२ ॥ 
मावाये-जयगतके लोगों वार्ताछाप करनेंमे मनकी चंक्‍्ललः 
होती है, तब चित्तमें राग, द्वेष, मोह विकार पैदा होजाते हैं । इस- 
लिये मोगीको उचित है कि मानवों$ संसगेको छोड़े । 
* ड्वामी पृज्यपाद इृष्ठोपदेश्नमें कहते हैं--- 
अभवधचित्तविद्षेपे एकांते ९त्वलेस्थितिः । 
अभ्पस्थेद मियोगेन योगी ९₹+ निजात्मन: ॥ ३६ ॥ 
मावार्थं-तत्वोंकी भले प्रक्रार जाननेब्ाला योगी ऐसे एकांतमें . 
जावे जहां चितकों काई क्षोभके या ?गद्भेपक पेदा करनेके निमित्त 
न हो ओर बहद्ां आसन लगाकर तत्वभ्वरू में तिछ्ठे, आलस्य निद्राको 
जीते और अपने निवणश्वरूप अ 'माऊ। अम्याप्त करे | 
संसारमें भकुशछ घर्म या पाप भांच हैं-हिसा, असत्य, 
चोरी, कुश्लेल, परिग्रह इनसे बचनक लिये पांच पांच भावनाएं 
जैन सिद्धांतमें बताई हैं । जो उनपर ध्यान ग्खता है बह उन पांचों 
पार्पेछे बच सक्ता है | 
श्री उम्रास्वामी महाराज ततल्वाथमत्रमें कददते हैं-.. 
(१) हिसासे बचनेको पांच मावनाएँ-. 
बाडपनेगुप्तीर्यादाननिक्षेयणसमित्य छो कितर नमोजन)।नि पत्र।।४-७॥ 
१० 


जज 


२४५६). शा मे. 
.. (१) बचनगुप्ति-वचनकी सम्हाक्त, पर प्रीढ़ाकारी क्नन न 
कहा जावे, (२) मनोसुप्ति-सनर्भें हिंसाकारक साव न छारऊं, (३) 
ईयासमिति-चार हाथ जमीन आगे देखकर शुद्ध भृभिशें दिनपें 
चढं, (9) आदाननिक्षपण समिति-देखकर वस्तुको डेठाऊं व 
गखु, (५) आलोकित पानमो जन-देख ४? भोजन व पान करूँ | 
(२) असलसे बचनेकी पांच मावनाएं--- 
ऋषकोमभीरत्वद्स्यप्रत्या्पान|न्यनुबी चिभाषण च पश्च ॥ ६-७॥ 
(१) क्रोध प्रत्थाख्यान क्रोधसे बचूं त्रयोंकि यह अत्त्यका 
कारण है । हा 
(२) लोभ प्रत्याख्यान लोमसे कचु क्‍योंकि यह असत्यका 
कारण है । 
(३) भीरुर्द प्रत्याख्यान-भयसे बचु क्योंकि यह असत्यका 
कारण है । 
(9) हास्य भत्यारू्पान-हसीसे बचु क्योंकि यह असत्वका 
कारण है । 
(५) अनुबीची भाषण-शार्त्रके अनुप्तार वचन कहं | 
(३) चोरीसे बचनेकी पांच भावनाएं-- 
शुन्यागार विमो चहावासपरोपरोषाका णमेक्ष्यशुद्वधिसघम्म विसंबादा: पद्म 
॥ ६-७ ॥ 
(१) शुन्यागार- शुने खली, स.मान रहित, बन, पवेत, वैदा- 
नादिमें ठदर्ना। (२) विमोचिताबाब-छोड़े हुए, उजडे हए महझा- 
नमें ठहरना । (३ परोप बराकऋरण- जहां मात हो कोई आवे तो 
मना न करे या झढ़ां कोई राह वहाँ ने ठच्र। (४) भेक्ष्यशु द्धिन 


भोजन शुद्ध 4 दोष रहित केवे । (५) सर्पाविश्ेवाद-स्वपर्मी 
जनोंतें झगड़ा न करे, इससे सत्य घमका लोप होता है। 
(५) कुश्नीखऊसे बचनेकी पांच मावनाएं-- 
खीरागकथ श्रवणतन्मनोहर!अनिरीक्षणपूवेर तानुस्मरणकृष्येष्ट र सल्व- 
शरीरसरकारत्याग।: पश्च ॥ ७-७ ॥| 
(१) ख्ीरागकथाभव्रृण स्थाग-खियोंमें राग बढ़ानेवाली 
कभाके सुननेका त्या/, (२) तन्यनोइरांगनिरीक्षण त्पाग-द्रियोंके 
मलोहर जगक्लोंकों शग सहित देखनेका त्याग, (३) पूवेरतातुस्मरण 
स्पाग-पहले भोगोंके स्मरणका त्थाम, (५) हथ्येष्टस त्याग-- 
कामोद्दीपक इष्ट रस खानेका त्याग, (७) स्वशरीरतंस्कार त्याग - 
अपने करीरके श्रेगार करनेका त्याग । 
(५) परिग्रहसे बचनेक्ती पांच भावनाएं-मप्ता त्यागढ़ी 
मावनाएँ--- 
४ मनोझ्ञ मनोशझ्विषयररद्रधवज्नेना नि पेच । ?? 
अच्छे या बुरे पांचों इन्द्रियोंके पदा्थोर्में राग व द्वेष नहीं- 
करना । जो कुछ खानपान स्थान व संयोग प्राप्त हो उनमें सेतोष 
सखना । इन्द्रियोंद्री तृष्णाक्ो मिटानेका बही उपाय है । 
सार सप्तुथपम कहा है--- 
ममत्वाजयते छोनो लोभाद्वागश्ष जायते | 
रागाच जायते द्वंपा दंषादु:खपरंपता ॥ २३३ ॥ 
निर्मेमत्वे पर॑ तत्वे निमेप्रत्वे पर झुखं । 
निर्ममत्व॑ पर बीज मोक्षत्य कथित बुत: ॥ २३४ ॥) 


२४८ ) दूसरा बाग, 
,.. आवाये।-ममतासे कोम होता है, छोमसे राग होता है, सगे 
द्वेष होता है, देषसे दुःलोंकी परिपाटी चढछती है। इसकिये ममता- 
रहितपना परम तत्व है, निमेरत। परम प्ुख है, निमेरता ही मोक्ष का 
परम बीज है, ऐश्वा बिद्वानोंने कहा है । 
वे: संतोधामृ्त पीर्त तृष्णातृटयणासने । 
तेश् निर्वणसोछझूयल्‍्य कारणम्‌ शम्तुपाओित्म ॥ ९२४७॥ 
भावाथे- भिन्‍्होंने तृष्णारूपी प्यास बुझानेबाके संतोषरूपी 
अमृतको पिया है उन्होंने निर्वाणसुख़के क्ारणको प्राप्त कर लिया है। 
, परिप्रहपरिष्यकद्रागईदश जायते। 
रागद्ेधो मद्दावन्शः कर्मणां मवकारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 
भावाये-घन घान्यादि परिग्रहोंको स्वीकार करनेसे राग और 
द्वेष उत्पन्न होता ही है। राग्ट्रेष ही क्मोंक़े महान बंधके कारण हैं 
उन्हींसे संसार बढ़ता है। 
कुससग: सदा त्याज्यों दोधाणां प्रविधायक: । 
स भुणो5पि जनसह्तेन ल्घुर्ता याति तत्‌ क्षणात्‌ ॥ २६९ ॥ 
मावाथ-दोषोंको उसन्न करनेबाली कुसंगतिको सदा छोड़ना 
योग्य है । उस कुसंगतिसे गुणी मानव भी दमभरसें हकका होजाता 
है। जो कोई मन, वचन, कायसे रागदूथोंके निमित्त बचाएगा व 
निज अध्यात्ममें रत होगा वही समाधिकों जागृत करके सुखी होगा, 
संसारके दुःखोंका भन्‍त कर देगा। 


_+««_-___-०क्न्यरपदा एक मर दस फमन++>-+-+--++++ 


जैन बोद तंस्वक्ञान ! [ ६४९ 


(१६) मज्मिमनिकाय ककचूयम (ककचोयम) सूत्र। 

गोतपबुद्ध कहते हैं-एक दफे मैंने भिक्षुओंकरो बुछकर कडा-- 
मिक्षुओ्रों ! मैं एकासन (एक) भोजन सेवन करता हूं । (इकासन- 
मोजन झ्लुजामि) एकासन भोजनक। सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग, 
स्फूर्ति, बल और प्राशु विद्वार (कुझलपूब# रहना) भपनेमें बाता हूं । 
भिक्षुबों ! तुम भी एकासन मोजन सेवन कर स्वास्थ्यको भराप्त 
करो | उन भिक्षुओंकों मुझे अनुश्चासन करनेकी आवश्बक्ता नहीं 
थी । केवठ याद दिलछाना ही मेरा क्रम था जैसे-उद्यान (मुमूमि)पें 
चौराहोपर कोड़ा सहित घोड़े जुता आजाने व (उत्तम घोड़ोंक्ा) रथ 
खड़ा हो उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वक्ो दमन करनेवाक्ा सारथी 
बाएं हाथमें जोतको पकड़कर दाहने हाथमें कोडेको के जैसे चाहे, 
जिधः चाहे छेजावे, लौटाबे ऐसे ही मिक्षुओं ! उन भिक्षुओंकों श्रुझे 
अनुशासन करनेकी आावदयक्ता न थी। केवक याद दिलाना डी 
मेशा काम था । 

इसलिये मिक्षुओ ! तुम मी मकुझल (बुराई) को छोड़ो। कुशक 
घर्मों (अच्छे कार्मो) में झगो। इस प्रकार तुम भी इस घ॒र्म बिनयमें 
वृद्धि, विरुढ़ि व विपुलताकों थाप्त होंगे। भेसे गांवके पा सघन- 
तासे अच्छ।दित महान साल ( साखु ) का बन हो उस हा कोई 
हितकारी पुरुष द्वो बढ़ उस सालके रपक़ो अपहरण करनेवाली टेटी 
ढालियोंकी काटकर बाहर लेशावे, बनके भीतरी भागछो गच्छी तरह 
साफ करदे जोर जो साकूह्ी शाखाएं सीधी सुन्दर तौरसे निऊढी 
हैं, उन्हें मच्छी तरह रक्खे हसप्रकार वह साक बन वृद्धि व बिपु- 


_१५०) दुूबएक माव। 
कताको प्राप्त होगा । ऐसे दी मिक्षुभो ! तुम भी बुराईको छोड़ो, कुशऊ 
धमौदें ढगो, हप प्रकार घर्म विनयमें उलति करोगे । 


मसिक्लुणों ! भृतझारमें इसी आावस्ती नगरीमें बेदेहिका नामकी 
यूहपत्नी भीं। उसकी कीर्ति फेडी हुईं थी कि बेदेद्िका सुस्त है, 
निष्कलड है ओर उपशांत है । वेदेहिकाके पास काली नामकी दक्ष, 
आरह्य हित, भच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी भी। पक दफे 
काली दासीके मनमें हुआ कि मेरी ल्वामिनीकी यह मंगल कीर्ति फ़ेडी 
हुई है कि यह उपशांत है। क्‍या मेरी भार्या मीतरमें क्रोषके विध- 
मान रुदृते ठसे पगट नहीं करती या भविद्यमान रहती ? क्यों न मैं 
जार्याकी परीक्षा करूं [ 

एक दफे काली दासी दिन चढ़े डठी तब भायने कुफ्ति हो, 
असंतुष्ट हो भौददें टेढी करी ओर कहा-क्योंरे दिन चढ़े उठती है! 
तब का दासीको यह हुआ कि मेरी सार्याके भीतर क्रोध विध्वमान 
है। क्‍यों न और भी परीक्षा करूं। काली और दिन चढ़कर डठी 
तब वेदेहिने कुपित हो क्ठु वचन कहा, तब कालीकों यह हुमा कि 
मेरी भावकि मीतर क्रोष है। क्‍यों न मैं और भी परीक्षा करू । 
तब बह तीसरी दफे और भी दिन चढ़े उठी, तब बेंदेहिंकाने कुपित 
हो किवाइकी बिकाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काली 
दासीने शिरके छोह बहाते पड़ोसियोंसे कहाकि देखो, इस उपक्षांताके 
कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीति फैडी कि यह अनूउपश्ांत है । 


इसी प्रकार भिक्षुओं ! एक सिक्षु तब ही तक सुरत, निष्फकद 
उपझ्लांत है, जबतक वह भप्रिय झब्दपभपें नहीं पढुता । जब ठसपर्‌ 





सेन बौद्ध उतकज्ञान । [ १५९१ 


अश्रिय झब्दपथ पढ़ता है तब भी तो उसे सुरत, निषझलह ओर 
उपक्षांत रहना चाहिये। मैं उस मिक्षकी सुवच नहीं कह्टता जो भिक्षा 
जादिके कारण सुबच होता है, मृदुभाषी होता दै। ऐसा भिक्षु मिक्षा- 
दिके न मिलनेपर सुबच नहीं रहत। जो भिक्षु केवछ घमेका 
सल्कार करते व पूजा करते सुबच होता है, उसे में सुवन कहता 
हूं ' इसलिये भिक्षुओं ! ठुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये “' केक्छ 
घर्मका सत्कार करते पूना करते सुबच होऊंगा, सृदू भाषी 
होऊंगा , ” 

भिक्षुओ ! ये पांच वचनपथ (बात कइनेके मार्ग) हैं जिनसे 
कि दूसरे तुमसे बात 'धर्ते बोलते हैं । (१) काछसे या अकाकसे, 
(२) भूत (पर्बाय) से या अभूतमे , (२) स्मेहसे या परुषता (कटुता) 
में, (४) सा्मकतासे बा निरथ्थेक्रतासे, (७) मैत्री पृणे चित्तसे था 
द्ृषपूर्ण चित्तसे । मिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे बात करें या अजका- 
रूम, मृतसे अमृतसे, या स्नेहसे या द्वंपसे, साथक या निग्थे%, मेत्री- 
पृणे चित्तसे या द्वेषपृण बित्तसे तुम्श इम प्रकार सीखना चाहिये-- 
“मैं अपने ब्रित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा और न दुक्खेन निक्ना- 
रुंगा, मैत्रीभावस द्वितानुऊूग्पी होकर विहरूंगा न कि द्वेषपृर्ण चित्तसे 
ढस विरोधी व्यक्तिकों भी मेत्रीभाव चित्तसे भप्ठ।बित कर विहरुंगा। 
डसको लक्ष्य करके सारे छोऋको विपुल, विश्ञाल, अप्रमःण मैत्रीपूणे 
चित्तसे मप्ठाबित कर जवैरता-भव्यापादिता ( द्रोहरहितता ) से 
परिष्ठावित ( मिगोकर ) विहरुंगा ।” इस प्रकार मिक्षुओ ! तुम्हे 
सीखना चाहिये । 


१५२ ] हूसरा भाग । . 

(१) जैमे कोई पुरुष हाथमें कुदार केकर आए ओर कट 
ऐसा कहे कि मैं इस मड़ापृथ्वीको अप्ृथ्वी करूंगा, वह जहांतहां 
स्बोदे, मिट्टी फेंके और माने कि यह पृथ्वी हुईं तो क्या बह महा 
पृथ्वीको अप्रथ्वी कर सकेगा ? नहीं, क्‍यों नहीं कर सकेगा ! महा- 
भ्ृथ्वी गंभीर है, अप्रमेय है। वह अप्ृथ्वी (प्रथ्वीका जमाव) नहीं की 
जासक्ती । वह पूरुष नाहकमें हैरानी और परेशानीका भागी होगा। 
इसी प्रदार प्थ्वीके समान चित्त करके तुम्हें क्षमावान होना चाहिडे 

(२) और जैसे मिक्ष॒ुओ ! कोई पुरुष छाख, हरूदी, नील का 
मजीठ रझेकर आए और यह कहे कि में जाकाक्षमें रूप ( चित्र ) 
ढिखुंगा तो क्या बह आकाझमें चित्र किस सकेगा ! नहीं, क्योंकि 
आकाश अरूपी है, अदशेन है, वहां रूपका किखना सुकर नहीं। 
बह पुरुष नाहकमें हैशनी और परेशानीका मांगी होगा। इसी तग्ह 
पांच बचनपथ होनेपर भी तुम्दं सवेलोककों भाकाश्ष समान चित्तसे 
बररहित देखकर रहना चाहिये । 

(३) और जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष जलती तृष्णाकी डल्काको 
रेकर आए ओर मह कहे कि में इस तृष्णा उल्कासे गंगानदीकों 
संतप्त करूंगा, परितत् करूंगा तो क्या यह जकती तृण उल्कासे मेगा 
नदीको संततत्त कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि गंगानदी गंगीर है, जपमेय 
है। वह जलती तृण उल्कासे नहीं सतत की जासकी | वह पुरुष नाह: 
करें हैरानी उटाएगा। हसीपकार पांच वचनफ्थके होते हुए तुम्हें 
यह सीखना चाहिये कि में सारे लोऋको गंगा समान चित्तसे जग्र- 
माण जवेरभावसे परिठ्ठावित कर विहरुगा । 


मैन फोदः सलाम । ..। हुक 
(५) और जैसे एक मर्दित, रद, खखेराहट रहित विल्लोके 
चमड़ेकी खाल हो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकरा लेकर जाप 
ओर बोले कि मैं इस काठसे बिल्लीकी खाकको ख़ुखुरी बनाऊंगा तो 
क्या बह कर सकेगा! नहीं, क्योंकि बिछ्लीकी खाछ मर्दित है, सद्धु 
है, वह काटसे या ठीकरेसे ख़ुसुरी नहीं की जासक्ती। इसी तरह 
पांचों बचनपणके द्वोनेपर तुम्दें सीखना चाहिये कि मैं स्वेदोकको 
बिलीकी रू।छके समान चित्तसे वेरभावरहित भावसे मरकर बिहरुंगा। 
._ (०) भिक्षुओं ! चोर लुटेरे चाहे दोनों मोर मुठिषा लगे, भारेसे 
अंग प्ेगको चीरे तोमी जो मिक्ष मनको द्वेषयुक्त करे तो वह मेला 
झासनकर (उपदेक्ष/नुसार चलनेवारू)) नहीं है । वहांपर भी मिक्षुओं | 
ऐसा सीखना चाहिये कि में अपने चित्तको विकार्युक्त न होने दूंगा 
न दुर्बबन निकालुंगा। मैत्रीमावसे हितानुकम्पी होऋर विदद्धंगा, न 
द्वेषपूंण चित्तते । उस विरोधीडो भी मेश्रीपृण चित्तसे क्षाह्आापित कर 
बिहरूंगा । उसको छढक्ष्य करके सारे छोकको विपुरु, विश्ञाक, भष- 
-माण, मेत्रीपृणे चित्तसे भरकर अवेरता व भन्यापादितासे मश्कर 
विद रूंग। । 
मिक्षुओं ! इस ऋरकचोयम ( झारेके दृष्टांतवाके ) उपदेशको 
निरंतर मनमें करो। यह तुस्हं चिरकारूत% हित, झुलके लिये होगा। 
नोट- इस सूजमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षाएं हैं- हर 
(१) भिक्षुत्रे दिन रातम केवछ दिनम एकबार भोजन 
करना चाहिये, यही शिक्षा गोतमबुद्धने दी थी व भाप मी एकऋासन 
करते ये। योगीको, त्यागीको, ध्यनके अम्यासीको दिनमें एऋ ही 


११३ | चूहा काष । 

दके मात्रा सहित अल्पमोजन करके कारक ब्ताना चाहिये | शवा- 
सूयके लिये व प्रमाद त्यागके किये ब झलांतिपूणं जीवनके दिये कह 
बात आवश्यक है। जैन सिद्धांतमें भी साघुको एकासन करनेका 
उपदेश है| साधुके २८ मूल गुणों बह एकासन या एकभुक्त 
बूढयुण है-अवश्य कतैन्य है। 

' (२) भिक्षुओंकों गुरुकी आश्ञानुसार बड़े प्रेमलसे चछना 
चाहिये। जेस। इस सूत्रमें कहा है कि में मिक्षुओंको केबछ उनका 
कर्त॑न्य स्मरण करा देता था, वे सहषे उनपर चकते थे | इसपर दृष्टांत 
बोम्प घोड़े पैजुते रणका दिया है। हांकनेवालेके संकेत मात्रसे जिचर 
बह चाहे घोड़े चकते हैं, हांइनेवालेकों प्रसन्नता होती है, षोड़ोंकों 
मी कोई कष्ट नहीं होता है। इसी तग्ह गुरु व शिष्यका व्यवहार 
होना चाहिये । 

(३) भिक्षुओोंकोी सदा इस ब्ात॑ग सावधान रहना चाहिये 
कि वह्द भपने भीतरसे बुराइयोंक्ों हृटाबें, राग्द्रेष मोह्ादि भावों को 
बुर करे तथा निर्वाण साधक द्वितक्वारी घमौको ग्रहण करें। दृश्नपर 
इह्ांत सारूके बनका दिया है कि चतुर माली रसको झुखानेवाढी 
ढाडियोंको दूर करता है ओर रसदार शाखाओोंद्री रक्षा करता है 
तब वह बनरूप फूलता है । इसीतरद मित्तुको प्रमादरद्वित होकर 
अपनी उन्नति करनी चाहिये । 

(४) क्रोधादि कषायोंकों भीतरसे दूर करना चाहिये। 
तथा निवेक पर क्रोध न करना चाहिसे, क्रमामाव रखना चाहिये । 


निसिश पढ़ने पर भी क्रोध नहों करना चाहिये। यहां गेदेहिका 


जोन केश तथकझन ! [ इफूर्ष: 
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ग्रद्विणि और काछी दासीका दृष्टांत दिया है। वह गृद्दिणी ऊपरसे 
झांत थी, मीतरसे क्रोषयुक्त थी। जो दासी बिनयी व स्वामिनीकी 
आज्ञानुसार सममाब करनेवाली थी वह यदि कुछ देरसे उठी हो तो 
स्‍्वामित्रोको शांत भावसे कारण पूछना चाहिये । यदि वह कारण 
पूछती क्रोष न करती तो उसकी चातसे उसको संतोष होजाता । 
वह कह देती कि शरीर अश्वस्थ होनेसे देरसे डठी हूं । हत इर्शातकी 
देशर मिन्ुभोको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थ सिद्धिक ल्थि ही 
शांत भाव न रक्‍्खो किन्तु घरमेछ|भके लिये झ्ाांतमाव रक्खो |. 
क्रोषमाव वैरी है ऐसा जावकर कमी क्रोष न करो तथा साधुकों 
कष्ट पढ़ने पर भी, इच्छित वस्तु न मिकने पर भी सृदुभाषी कोमल 
परिणामी 7हना चाहिये । 

(५) उत्तम क्षमा या भाव अधिसा या विश्वभेभ रखनकी 
कड़ी शिक्षा साधुओंकी दी गईं है कि उनको किसी भी कारण 
मिलने पर, दुवंचन सुनरेपर या शरीरके टुऋढ़े किये जाने पर भी 
मनमें विक्ारमाव न लाना चाहिये, द्वेब नहीं कग्ना चाहिये, ठप- 
समेकर्तापर भी मेत्रीम।ब रखना चाहिये । 

पांच तरहसे प्रवचन कद्दा जाता है -(१) समयानुसार कहना 
(२) प्षत्य कहना, (३) प्रेमयुक्त कहना, (9, साथक क;ना, (५) 
मैत्रीपूणे बित्से कहना । पांच तरहसे दुर्बचन कहा माता है-(१) 
विना अवसर कहना, (२) भसत्य कद्दना, (३) कठोर बचन कहना, 
(४) निरशेक कहना, (५) द्वेषपृर्ण 'बित्तसे कहना । साधुका कर्तव्य है 
।$ चाहे कोई छुबचन कहे या कोई दुवंबन कहे दोनों दक्षाओओमें सम- 


१५६ ) इसरा माव । 
भाव रखना चाहिबे। उसे मैत्ोमाव जनुकम्पा भाव ही रखना चाहिये । 
उसकी झज्ञान दक्षापर दयामाव लाकर कोघ नहीं करना चाहिये । 
क्षमा या मैत्रीमाव रखनेके लिये स!धुको नीचे छिखे दृष्टांत दिये. हैं-.. 

(१) साधुको प्रथ्वीके समान क्षमाशीक होना चाहिये | कोई 
पृस्त्रीका सवेशा नाश करना चाहे तौमी वह नहीं कर सक्ता, एश्ंवीका 
अभाव नहों किया जञासक्ता । यह परम गंभीर है, सहनशील है । वह 
सदा बनी रहती है। इसी तरह भरे ही कोई शरीरको नाश करे, 
साधुको भीतरसे क्षमावान व गंभीर २हना चाहिये तब ठसका नाश 
नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गों बना रहेगा, (२) साधुकों भाकाशके 
समान निर्केप निर्मेछ व निर्विध्वार रहना चाहिये । जेसे आकाश्ममें 
चित्र नहीं छिखे जास्कते वेसे ही निमेऊ चित्तको बिकारी व कोब- 
युक्त नहीं बनाया जासक्ता ) 

(३) स्ाधुको गंगा नदीके समान श्ञांत, गंभीर ब निर्मर 
रहना चाहिये । कोई गंगाको मसाक्से जलाना चाहे तो असंभव है, 
मस्तारू स्वयं बुझ्त जायगी। इसीतरद्द स।धुको झोई कितना मी कष्ट 
देकर क्रोधी या विकारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गंगाजरूके 
समान शांत व पवित्र रहना चाहिये | 

(9) साधुको बिछीकी चिकनी खालके समान कोमर चित्त 
रहना चाडिये। कोई उस खालको काष्टके टुकड़ेसे खुरखुरा करना चाहे 
तो बह नहीं कर सक्ता, इसीतरह कोई कितना कारण मिलाबे साधुको 
जख्ता, गृदुता, सरलता, शुचिता, क्षमाभाव नहीं त्यागना चाहिये | 

(७) साघुको बदि छूटेरे आरेसे चीर भी डार्के तो भी मैत्री- 
- भाव या क्षमामात्रको नहीं त्यागता चाहिये । 


मैन ब्रेड क्लाह्ान । [ हैशक- 


इस सूज़में बहुत दी बढ़िया उत्तम हमरा व. जद्िसा घ्का 
उपदेक्ष है । जेन सिद्धांतमें भी ऐसा दी कथन है । 
कुछ उपयोगी बाक्य नीचे दिये जाते हैं--- 


श्री ककेरज़ामी पृठायार अनगारभावनामें कहते हैं--- 
णकक्‍्लोमक्लणमेत्त मुंबति मुणो पाणबारणणिमित। 
पाण बम्मण मेत्ते घम्मे पि चरंति मोकलई ॥ ४९ ॥ 
भावा्थ-जैसे गाड़ीके पहिवेमें तेल देकर रक्षा की जाती है 
वैसे मुनिराज प्राणोंकी रक्षानिमित भोजन करते हैं। प्राणोंक्ो घमेके- 
निमित्त रखते हैं। घमंक्ी मोक्षेक किये भाच(ण करते हैं । 
श्री इंदकंंद ल्वापी प्रवचनसारमें कद्दते हैं--- 
समझततु रघुउग्पों समसुददुक्खों पलंसणिदसमों | 
समलोट टु कचणों पृण जोविदमरणे समो श्मणो ॥ ३२-र३ ॥- 
भावार्थं-जो शत्रु ब मित्र वर्गपर समभाव रखता है, सुख व 
दुःख पड़ने पर समभावी रहता है, प्रशपता व निन्‍्दा होनेपर निर्बि- 
कारी रद्दता हैं, कंधड़ व सुवणेकी समान देखता है, भीने या मरने में 
हष॑ विषाद नहीं भरता है वही भ्रमण था साघु है। 


श्री वहकेरश्वापी मृझाचार अनगार भावनामें कहते हैं- 
वसुधम्मि वि बिहरंता पीर्ड णू करति कस्सद कयाई | 
जीबेघु दयावण्णा माया जहद्द पुत्तमंडेसु ॥ ३२ ॥ 
भावाथ-साधु जन प्रथ्वीमें विद्वर करते हुए किसीको भी 
कभी पीड़ा नहीं देते हैं । वे सर्व जीवोपर ऐसी दया रखते हैं नेसे 
माताका प्रेम पुत्र पुत्री नादि पर होता है। 


३७८ ) >अहसः कण । ः 
श्री भुणमद्राचाय आस्पानुश्चासन्ें कहते हैं:-- 


अधीत्य सकले श्रत्ते चिस्मुपाल्य घोर तपो | 
यदीच्छसि फले तथोरिह्द हि छामपृूजादिकम्‌ || 
झिनतिसि छुतपस्टरो: प्रसवगप्रेव झूस्याशय:.ै| 
करे समुपलप्श्यसे घुरसनस्प पके फटम्‌ ॥ १८८ ॥ 
मादाथे सर्वे झाखतरोंकों पढ़कर तथा दौधे काकूतक घोर तप 
साधन कर यदि तू झाख्ज्ञान और नतपक्ला फल इस छोकसें लाभ, 
पूजा, सत्कार जादि चाहता है तो तू व्विकशूस्य होकर सुंदर तपरूपी 
बृक्षके फूजकों द्वी तोड़ दार्ता है। तब तु उस वृक्षके म्रोक्षरूपी पढे 
फलको कैसे पा सकेगा ? तपका फल निर्वाण है, यही आवना 
करनी योग्य है। श्री शुभचेद्राचायें ज्ञानाणेवर्में ऋने हैं-- 
झभवये यरूछ भूतेषु कुरु मेत्रोमनिन्दिताम्‌ । 
पश्यात्मसदरश बिश्व नोवलछोर्क चागराचरम्‌ ॥ ५२-८ ॥ 
भावाये-सर्वे प्रणिमोंकी अमबदान दो, सर्वेसे प्रशंसनीय 
मेत्रीमाव करो, जगतके सर्व स्थावर व बत्रप्त प्राणियोंको अपने 
समान देखो । श्री सारसप्लु्षयमें कहते हैं--- 
प्रत्पड्ना सदोपाल्या हृदयानन्दकारिणी । 
या विषतते कुतोपास्तिश्चित्त विद्ेषबजित ॥ २६० ॥ 
भात्राथ-मनको आनन्द देनेबाली प्रेजीरूपी स्लीका सदा 
सेवन करना चाहिये । उसकी उपासना करनेसे चित्तसे द्वेघ निकल 
जाता है | 
सबत्तत्वे दया मेत्री ८: ऋरोति घुमानस: | 
ज्यत्यसाबरन्‌ सर्वानू बच्य म्वन्तरसस्थतान्‌ ॥ २६ ६ ॥ 


णेन जहा साहक्षन | [ रच. 
मावार्थ-छो कोई मनुष्य सर्व भाशीमाजपर दवा तथा मेती- 
भाव करता है वह बाहरी व भीतरी रहनेबाले शव शत्लुओंकों 
जीत केस है । ४ 
मनस्याल्दा दिनी सेध्या लवेकाकसुलप्रदा ।| 
डपस्लेश्या त्वया भद्र ! झाम्मा नाम कुकानना ॥ २१५ ॥ 
मावाथ-मनको प्रसक्ष रखनेवाली व सवाल सुख देनेवान्नी 
ऐसी क्षमा नाम कुछवधघूका हे भद्र ! सदा ही तुझे सेवन करन चादिवे। 
आत्मानुझासनर्ें कहा है-- 
इृदयसरसि यावज्निमकेप्यत्यग।धे । 
वसति खल्ठु कभायप्राहचक्क समन्तात्‌ ॥ 
श्रयति ग्रुणगणो5ये तन्न ताबदिशडूं । 
समदमयमशेभैस्तान्‌ विजेतु यतस्व | २१३ ॥ 
आवाय-हे साधु ! तेरे मनकूपी शंभीर निमेक सरोबश्के 
औत्तर जबत# सबे तरफ क्रोधादि कषाबरूपी मगरमच्छ गए रहे हैं 
तकक्‍तक गुणसमृह निरशेक होकर ररे भीतर आश्रय नहीं कर सके | 
इस छिये तू यत्न करके शांत भाव, इन्द्रियदमन व यम निमर 
आदिके द्वारा उनको जील । 
बराम्यमणिपाहामें श्रीचेद्र कहते हैं- 
अआतमें बचन कुरु स्वार॑ चेत्त्वं बांडलि संस तेपार | 
मोह त्यक्त्वा काम क्रोध “यज भज त्व संयमवरबोले ॥ ६ ॥ 
भावायथे-दे भाई | कदि तू संसार-समुदके पार जाना चाहता 
है तो मेगा बढ़ सार बचन म.न कि तु मोहकों त्याग, काममाव व 
क्रोषचको छोड़ और तू संत्रम सद्वित -त्तम ज्ञ नक्रा मजन कर | 


श्ब ] 'खुहरा ऋगे 7" 
: देबसेनाचार्य तत्वसारभें कहते हैं:-. 
जप्पसमाणा दिह। जीवा सब्बेवि तिहुगणत्थावि 
जो मज्झत्थो बोई ण य तूमइ णेय रुछेह ॥ ३७ ॥ 
माबाये-जो योगी जपने समान तीन छोऋके जीबॉको देख- 
कर मध्यस्य वा बैशग्ववान्‌ रहता है-न बढ किसीपर क्रोध करता है 
न किसीपर हवे करता है । 


(१७) मज्मिमनिकाय अलगदमय सूत्र । 

गौतमबुद्ध कहते हैं--फोई २ मोध पुरुष गेब, व्याकरण, गाथा, 
उदान, इतिबृत्तक, जात$, अदभुत घमे, वेदल्प, इन नो प्रकारके 
धर्मोपदेशकों घारण करते हैं वे उन घमोको घारण करते भी उनके 
अभक्षो प्रज्ञासे नहीं परखते हैं । जर्थोको प्रज्ञासे परे विना घर्मोका 
जाशय नहीं समझते। वे या तो उपारंग (सद्दायता) के छामके लिखे 
घमको घारण करते दे या बादमें प्रमुख बननेके छा मके लिये घर्मको . 
घारण करते दें ओर उसके अथकरो नहीं अनुभव करते हैं। उनके : 
लिये यह विपरीत तरहसे घारण किये धर्म भ्रद्वित ओर दुःखके लिये 
होते हैं । जेसे भिक्षुओ । काई अलगद (सांप) चाहनेवाका पुरूष 
अलगहूकी खो नमें घूमता हुआ एक मदान्‌ अकछृगहक्रो पाए जौर 
उसे देहसे या पूंछमे पकड़े, उसको वह अद्गद उलटकर हाथमें, 
बांहमें या मनन्‍्य किसी अगमें ढंघ के । वद उसके कारण मरणको 
मा मरणसमय दुःखको प्राप्त दोवे, ऐसे ही वह भिक्षु ठीक न सम- 
झनेबाला दुःख पावेगा । 





जेन बौद्ध तत्वहान । [१६१ . 


परन्तु ओ कोई कुलपुत्र घ्मो(देशको घारण करते हैं, उन 
धर्मोको घारणकर उनके अथेक्रो पह्मासे प'खते हैं, प्रझासे परखकर 
घर्मोके मथक्रो समझते हैं वे उगरभ लाभ व बादमें प्रमुख बननेके 
लिये घर्मोक़ो घारण नहीं करते हैं, वे उनडे अर्थक्रो मनुभव करते 
हैं । उनके रूिये यह सुम्रड्ीत बर्म चिरकारू तक हित ओर सुखके 
डिये होते हैं । जैसे मिक्षुनो ! कोई अलगह गयेबी पुरुष एक 
मद्रान अछ्गाद को देखे, उसको सांप पकढनेके भनपद दंडसे भच्छी 
तरह पकड़े। गर्देनसे ठीक तौरपर पकड़े, फिर चाहे बह अकूगह उस 
पुरुषके दाथ, पांव, या किसी और अंगकी अपने देहसे १रिवरेष्ठित 
कर, किंतु वह उसके कारण मरणकों व मरण समान्‌ दुःखको नहीं, 
प्राप्त होगा । 


मैं बेढ़ीकी भांति निश्त-ण (पा जाने) के टिये तुभ्द घर्मशे 
उपदेशठा हूं, पकड़ रखनेके लिपे नहीं । उसे मुनो, भच्छी तरद 
मनमें करो, कहता ह--- 
जेसे मिश्षुओो ! कोई पुरुष कुम गए जाते एक ऐमे महान 
समुदक। पाप्त हो जिसका इघरका तीर भयसे पृण हो और उघरका 
तीर क्षमयुक्त और भयरहित हो | वहां न पार लेजानेबाली नाव हो 
न इचरे उधर जानेके लिये एक हो ' तब उपडे मनमभें हो-बर्यों 
नर्मेँं तृण कष्ठ-पत्र ज्मकर वेह़ा बधूं ओ! उस बेड महरे 
स्वृस्तिपुर्वेक्ष पार ढतर जऊं। तब बढ़ बेड़ा बांवकर उम्र बड़े» 
सहारे पार इतर जाए। उत्तंण हो निप उपके मनमें ऐवा हो - 
दे बेड़ा मेरा बढ़ा उपक'री हुआ है यों न मैं इसे शिरपर या 
श्१्‌ 


१६०२ | दूसरा मा । 
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कुंथेपर रखकर जहां इच्छा द्वो वहां जाऊं तो क्या ऐसा करनेवाछा 
उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेबाका होगा ? नहीं । झितु वह उस बजेड़ेसे 
दुःख ट्ठानेवाला होगा । परन्तु यदि पारंगत पृरुषको ऐसा हो- 
क्यों न मैं इस वेड़ेशी म्थकूपर रखकर या पानीर्में डालकर जहां 
इच्छा हो बढां जाऊ तो भिक्षुओ ! ऐप करनेवाला पुरुष उस बेड़के 
सम्बन्ध्में कतेव्य पाननेवाला दहोगा। ऐसे ई। भिक्षुओ ! मैंने 
बेडेकी भांति जिस्तरणके लिये तुम्हें ध्मोको उपदेशा है, पकट 
रखनेके लिये नहीं | पमंको बेड़े* समान ( कुरुद्धरम ) उपदेश 
जानकर तुम धमको भी छोड दो अधम्की तो बात ही क्‍या ? 


भिक्षुओं ! ये छः दृष्टि-स्थान हैं । आयेधमसे जज्ञानी पुरुष 
रूप (७६७०) को 'यह मेरा है! “यह में हू! 'यह मेरा आत्मा 
है! इस प्रकार समझता है इसी तरह (२) वेदनाको, (३) संद्ञाको, 
(५) संस्कारको, (७) विज्ञानको, (६) जो कुछ भी बह देखा, 
सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्र/प्त, पर्योपित खोजा), ओर मन द्वारा 
सअनुविचारित (पद्थ) है उसे भी 'बह मेंत है! यह मैं हूं ' 
+यह मेरा आत्मा है! इस प्रद्मा समझता है | जो यह (छ:) दृष्टि 
स्थान दें. सो छोक है सोई आत्मा है, में मरकर सोई नित्य, शुब, 
शाश्वत, निर्विश्र (अवितरिण!म धर्मा- बत्मा होऊँतगा और मनन्‍त 
ब्यॉत$ वेसा ही स्थित रहूंगा | इमे भी यह मेरा है! 'यह में है! 
'यह मेरा आत्म।' है इस प्रकार समझत! है | 

परन्तु मिक्षुओ ! जाये घर्मसे परिचित ज्ञानी भागे श्रावक 
(१) रूपको “यह मेरा नहीं? “यह में नहीं हूं? 'यह मेरा आत्मा 


जैन बोद तत्वह्ञात | [ १६३ 


नहीं है!-इस प्रकार समझता है इसी ताह, (२) वेदनाकों (३) 
मज्ञाको (०!) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा 
मुना या मनद्वारा! अनुविचारित है उसको जो यह (छः) दृष्टि स्थान 
है सो छोक है मो भात्मा है इत्यादि ! यह मेरा जात्मा नहीं है । 
इस प्रकार समझता है । वह इस प्रकार समझते हुए अश्वनिन्नास 
(मल) को नहीं प्राप्त ढोता । 

क्या है बाहर अशनिपरित्रा स-करिसीको ऐसा होता है गहो 
पहले यह मेरा था, भहों भब यह मेंश नहीं है, अहो मेरा होबे, 
जहों उसे में नहीं पाता हैं । वह इस प्रकार शोक करता है. 
दुःखित होता है, छाता पीटकर ऋन्‍्दन करता हैं। इस प्रकार बाहर 
मशनिपरित्रास होता है । 

क्या है बाहरी अशनि-अपरित्रास-- 

जिस किसी मिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, जअहो 
इसे मैं नहीं पाता हूं वह इस प्रकार थोक नदी करता है, मूछित 
नहीं होता है। यह है बाहरी अ्ानि -अपरित्रास | 

क्या है मीतर अश्वनिपरित्रास-किसी मभिक्षुक्ी यद्द दृष्टि 
होती है । सो छोक है, मो ही भात्मा है, मैं मश्कर सोई नित्य, 
घुव, शाश्वत नि्बिकार होऊंगा और अनन्त वर्षोतक बैसे ही रहूंगा। बह 
तथागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानोंके भविष्ठान, पर्युत्थान (उठने), 
अभिनिवेश्ञ ( आग्रह ) भौर अनुशर्यों (मर्तों) के विनाशके डिये, 
सारे संश्कारोंको शमनके लिये, सारी ठयाधियोंके परित्यागके लिये 
ओर तृष्णाके क्षयके छिये, विराग, निरोध ( राग।दिके नाश ) और 
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निर्वाणके लिये,पघर्मोपदेश करते सुनता है। उसको ऐस। होता है- 
7) उच्छिन्न होऊंगा, और में नह होऊंगा। हाय ! मैं नहीं 
रहूंगा ! वह शोक करता है, दुःखित होता है, मृछित होता है । 
इस प्रकार अश्ननि परित्रास होता है। क्‍या हे अज्वनि अपरत्रञास, 
जिस किसी मिक्षुकी ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूछितः 
नहीं होता है । 


मिक्षुओं ! उस परिग्रहकों परिभ्रद्ण करना चाहिये जो परिग्रह 
कि नित्य, भरुव, शाश्नत्‌, निर्विकार अनन्तवीये वेसा द्वी रहे। 
भिक्षुओ ! कया ऐसे परिग्रहफो देखते हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि- 
ग्रहको नहीं देखता जो अनन्त वर्षोतक वेसा ही हे | मैं उस आात्म- 
दादको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दुःख के 
दोमेनस्य उत्पन हो । न मैं उप दृष्टि निश्चय (घारणाके विषय) का 
भाश्रय लेता हूं जिससे शोक व दुःख उत्पन्न हो। भिक्षुओ ! 
आत्मा ओर आत्मीयके ही सत्यतशः उपलब्ध होनेपर जो बह 
दृष्टि स्थान सोई लोक है सोई जात्मा है इत्यादि | क्या यड्ठ केबल. 
पूरा बाकृथम नहीं है । वास्तवमें यह केवल पूरा बालषरम्म है तो 
क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य - अनित्य है। 
जो आपत्ति हे बह दुःखरूप हे या छुखरूप है-दुःखरूप है। जो 
अनिःय, दुःख स्वरूप ओर परिवतनशील, विक्ारी है क्या उसके 
रहिये यह देखना-यह मेरा है, यह में हं, यह मरा आत्मा है, 
योग्य है ! नहीं। उसी तरह बेदना, संझ्वा, संस्कार, विज्ञानको 
* यह मेरा जात्मा नहीं! ऐसा देखना चाहिये । 
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इसलिये मिक्षुओ ! मीतर ( शरीरमें ) या बाहर, स्थुलू या 
सूक्ष्म, उत्तम या निरृष्ट, दूर या निकट, जो कुछ भी भुत, भविष्य 
वतेमान रूप है, थेदना है, संझ्ा है, सस्कार है, विज्ञान है वह 
सब मेरा नहीं है । “यह मैं नहीं हूं! 'यह मेरा झात्मा नहीं है! ऐसा 
भले प्रकार समझकर देखना चाहिये | 





ऐसा देखनेपर बहुअ॒त जायेश्रावक रूपमें भी निर्वेद ( उदा- 
मीनता ) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, संस्कारपें 
भी, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदसे विशागकों प्राप्त 
द्ोता है। विराग प्राप्त होनेपर विमुक्त होचाबा है। रागादिसे 
विमुक्त होनेपर 'मैं विमुक्त होगया' यह ज्ञान होता है फिर जानता 
है.जन्म क्षय होगया, अेहाचयेबाध पूरा होगया, करणीय कर छिया, 
यहां और कुछ भी करनेको नहीं है। इस मिक्षुने अविद्याकों नाश 
कर दिया है, उच्छिल्रमूल, अमावको प्राप्त, मविष्यमें न उत्नन् होने 
लायक कर दिया है। इसलिये यह उक्षिप्त परिघ (जुण्मे मुक्त) है । 
इस भिक्षुने पोते भविक (पुनजेन्म सम्बन्धी) जाति संस्कार (जन्म दिलाने- 
बाडे पृवेकछत कर्मोके चित्त प्रवाह पर पढ़े सेहकार) को नाश कर 
दिया है, इसलिये यह सकीण परिख (खाई पार) है। इस भिक्षुने 
तृष्ण।को नाश कर दिया है इसलिये यह अत्यूढ़ हरीधिक ( जो 
हलकी हरीक्ष जेसे दुनियांके भारकों नहीं उठाए है) है। इस भिक्षुने 
पांच अबर मागीय संयोजनों ( संतारमें फंसानेवाले पांच दोष-- 
(१) सतापदृष्टि-शरीरादिसें आत्मदृष्टि, (२) विविकित्सा-मंशय, 
३) शीकब्रत परामश-ब्रत जभाचरणऊा अनुचित अभिमान, (9) 
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काम छन्द-भोगोंसे राग (७) व्यापाद (द्वेबभाव) नाश कर दिया है 
इसलिये यह निरगंछ (लगाम्रूपी संसारसे मुक्त) है। इस मिक्षुका 
अभिम्रान (हूंका ममिमान) नष्ट होता है । अविष्य्तें न उत्तर 
होनेलायक होता है, इसलिये वह पन्‍त ध्वज ( जिसकी रागादिकी 
ध्वजा मिर गई है , परत भार ( जिसका भार गिर गया है), 
चविसंयुक्त ( राभादिसे विमुक्त ) 5|त है | इसप्रकर मुक्त भिक्षुको 
इन्द्रादि देवता नहीं जान सक्ते कि इस तथागत ( भिक्लु , का विज्ञान 
इसमें निश्चित है, क्योंकि इस शरीरमें ही तथागत अन अलुवेध 
( णज्ञेय ) है| 

भिक्षुओ ! कोई कोई अ्रमण आाहण ऐसे ( ऊपर लिखित ) 
बादको माननेवाले, ऐसा कहनेवाले मुझे जसत्य, तुच्छ, मृषा, अमृत, 
झूठ लगाते हैं कि श्रमण गौतम वबैनेयिक (नहींके बादकों माननेबाला) 
है । वह विद्यमान सत्व (नजीब या आर्पा ) के उच्छेदका टपदेज 
करता है । मिक्षुओ ! जो कि मैं नहीं कहता । 

मिक्ष॒तं! पहले भी और अब मी मैं उपतेश करता हूं. 
दुःखको और दुःख निरोधकों । यदि किक्षुओं ! तथागतकों 
दुसरे निन्दते उससे तथाभतकी चोट, असंतोष और चित्त विकार 
नहीं होता । यदि दूसरे तथागतक सत्कार या पूजन करते हैं उससे 
तथागतको जानन्द, सोमनरक, चित्तका प्रसलता5तिरेक नहीं होता। 
जब दुसरे तथागतका पत्कार करते हैं. तब तथागतकों ऐसा होत। 
है जो पहले ही त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य 
किये जाते हैं । इतल्यि मिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍्दें तो 
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उसके लिये तुम्हें चित्त विकार न आने देना चाहिये । यदि दुसरे 
तुम्हारा सत्कार करें तो उनके लिये तुम्दं भी ऐसा होना चाहिये। जो 
पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे कार्य ।कये जागदे हैं । 

इसडिये मिक्षुओं ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, 
उसका छाड़ना बिरक्राल तक तुम्हर हित झखुखके लिये होगा । 
मिश्षुओ ! क्या तुम्हारा नहों है ? रूप तुम्हारा नहीं हे इस छोड़ो । 
इसी तरह बेदना, संझ्ठा, सेस्कार, चिज्ञान तुम्हारा नहीं हे इन्हे 
छोड़ो । जैसे इस जेतवनमें जो तृण, कष्ट, शाखा, ५त्र हैं उसे कोई 
भपहरण करे, जल्‍्मये या जो चाह सो करे, तो क्‍या सुम्हं ऐसा 
होना चाहिये । 'हमारी चीजकों यह 'भपहरण कर रद्दा है £” नहीं, 
सो किम हेतु !-यह हमारा आत्मा या भात्मीय नहीं है । ऐसे ही 
भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूप, बेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इम् छोड़ो । 


भिक्षुओ ! इसप्रक्ता मैंन बमेऊा उत्तान, वित्रत, प्रकाशित, 
आबग्ण रहित करके अच्छी तन्ह व्याख्यान किया है ( स्वाख्यात्त 
है ) | ऐसे म्वाख्यात घर्ममें उ+ मिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश कर- 
मेकी जरू:त नहीं है जा कि (१) गहंत्‌ क्षीणास्॒व (रागादि मलसे 
रक्षित) हगए हैं, ब्रह्मच्यवास पूरा का चुके, कृत करणीय, भार 
मुक्त, सख्च भथको प्राप्त, परिक्षीण भव संयोजन (जिनके मवसागरें 
डाबनेदाले बंधन नष्ट दह्ोगए हैं। सम्बाज्ञानियुक्त ( यथार्थ ज्ञ।नसे 
जिनको मुक्ति होगई है ) है (२) ऐसे स्वास्यात घर्ममें जिन सिक्षु- 
सके पांच (ऊपर कमित) अवरभागीय संयोजन नष्ट ोगए्‌ दें, वे 
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समी औफ्यातिक (देव) हो। वहां जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले 
हैं, उस कोकसे लोटकर नहीं आनेवाले (मनावृत्तिधर्मा, अनागमामी) 
हैं। (३) ऐसे स्वार्यात घममें जिन मिक्षुओंके राग द्वेष मोह तीन 
संयोजन नष्ट होगए हैं, निबेक होगए हैं वे सारे सकदागामी (सकदढ- 
घकवार ही इस लोकमें आऊर दु:खक्ना अत करेंगे) होंगे । (४) 
ऐसे स्वारूपात पर्ममें ज्ञिन मिक्षुओंके तीन संयोजन (राग द्वेष मोह) 
नष्ट होगए वे सारे नवर्तित होनेवाले संवोधि ,बुद्धके ज्ञान) परायण 
स्रोतापन्न ( निर्वाणकी ओर लेजानवाले प्रवाहमें स्थिर रीनिसे 
भाडुढ़ ) हैं । 

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें नो मिक्षु श्रद्धानुसारी हैं, 
धर्मानुसारी हैं बे सभी संबोधि परायण हैं। इसप्रकार मैंने धर्मका 
खअच्छी तरह व्याख्यान किया है। ऐसे स्रू्यात घर्ममें जिनकी 
मेर विषयमें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी है वे सभी स्वगेपरायण 
( छग्मेगमी ) हैं । 

नोट-ठस सूजमें स्वानुभवगम्य निर्वाणका या शुद्धात्माका 
बहुत ही बढिया। उपदेश दिया है जो परम अल्याणकारी है | इपको 
चारबार मनन कर समझना चाहिये । इसका भावार्थ यह है-- 

(१) पहले सह बताया है कि शाख़को या उपदेश्षको ठीक ठीक 
समझकर केवल घर्म लाभके किग्रे पालना! चाहिये, किसी लाभ व 
सत्कारके लिये नहीं। इस पर दृष्टांत सपंका दिया है | जो सपको 
ठीक नहीं पचुडेगा उसे सपे काट खाएगा, वह मर जाबगा। परन्तु 
जो सपंधो ठी६२ पकडेया वह सपंछो वश कर लेगा । इसी तरह 
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जो घमेके असली तत्वको उल्टा समझ छेगा उसका अद्दित होगा । 
परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित द्वोगा । यही 
-बात जेन सिद्धांतमें कही है कि रूयाति लाभ पूजादिकी चाहके 
लिये घमंको न पाछे, केवल निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पाले, 
विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊंचासे ऊंचा चारित्र पालनेपर भी मुक्ति 
नहीं होगी । जैसे यहां प्रज्ञासे समझनेक डपदेश है बेसे ही जेन 
सिद्धांतमें कहा है कि प्रश्ञासे या भेद विज्ञानसे पदार्थ्रो समझना 
चाहिये कि मैं निर्वाण स्वरूप भात्मा मित्र हूं व सर्व रागादि 
'विकरप मिल्र दें । 


(२) दूसरी बात हस सूत्रमें बताई है कि एक तरफ निर्वाण 
परम सुखमई है, दूसरी तरफ महा भर्यंकर संसार है। बीचपें भव- 
समुद्र है। न कोई दूसरी नाव है न पुल है। जो आप ही मव- 
समुद्र तरनेकी नोका बनाता है व ब्लाप ही इसके सद्दोरे चलता है 
बह निर्वाण पर पहुंच जाता है | जैसे किनारे पर पहुंचने पर चतुर 
'पुरुष जि नाबके द्वारा चल का आया या उसको फ़िर पकड़ 
कर घरता नहीं-उसे छोड देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण 
पहुंच कर निर्वाण मार्गको छोड देता है । साधन उसी समय तक 
आवश्यक है जबतक साध्य सिद्ध न हो, फिर साधनकी कोई जरूरत 
नहीं। सुत्र्में का है कि घमम भी छोडने छायक है तब भषघमकी क्या 
बात । यही बात जैन सिद्धांतमें बताई है कि मोक्षमार्ग निश्चय 
घर्मं ओर व्यवहार घममसे दो प्रकारका दै | इनमें निश्चय घर्म ही 
"“बबाये मार्ग है, व्यवद्वार धर्म केवल निमित्त कारण है। निश्चय भर्म 
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सम्बन्द्शन ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्मानुभव है गा सम्यकृप्तमाधि है 
व्यवद्वार धर्म पृणे रूपसे साधुका चारिन्र हे, अपूर्णरूपसे गृहस्थक! 
चारित्र है । यही भी भाव्मासुभवके लिये पृजापाठ जप तथादि करता 
है। जब स्वात्मानुमव निश्चयधमप पहुंचता है तब व्यवह।र स्वयं 
छूट जाता है | जब स्वानुभव नहीं होसक्ता फिर व्यवहारका आल- 
ब्वन लेता है | स्वानुभव ठटपादान कारण है। जब ऊंचा स्वानुभव 
होता है तब उससे नीचा छूट जाता है । साधु भी व्यवहार चारित्र- 
द्वारा भात्मानुभव करते हैं, भात्मानुभवके समय व्यवहारचारित्र सवये 
छूट जाता है । जब जात्मानुभवर्स हटते हैं फिर व्यवद्ारयारित्रक। 
सहारा छेते हैं । इस अभ्याससे जब ऊंचा आत्मानुमव द्ोता है तब 
नीचा छूट जाता है। इसी तरह जब निर्बाण रूप जाप होजाता है, 
अनंतकालरूकऊ ढछिये परम शांत व स्वासुभवरूप होनाता है. तब उसका 
साधनरूप स्वानुभव छूट जाता है । 

जेन |तेद्धांतमें उन्नति करनेकी चोदढ़ श्रेणियां बताई हैं, इनको 
पार करके मोक्ष छाभ होता दै। मोक्ष हुआ, अैणियां दूर रह जाती हैं। 

वे गुणस्थानके नामसे कहे जाते हं-उनके नाम हैं (१) 
मिथ्यादशेन, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) भविरति सम्यग्दशेन, 
(०) देक्षविएत, (६) प्रमत्त विर्त, (७) मप्रमत्त विरत, (८) अपू्वे- 
करण, (९) भनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्महोभ, (११) उपश्ञांत मोह, 
(१२) क्षीण मोद, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेबली 
मिन । इनमेंसे पहले पांच ग्रृदस्थ आवकोके होते हैं, छठेसे बारदवें 
तक साधुर्जोके व तेरद्द तथा चौददन गुणल्थान मद्दन्त सशरीर पर 
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मात्माके ढ्ोते हैं। सात व सातसे आगे स्व ग्रुणश्मान ध्यान व 
समाधिरूय हैं । जैसे निर्दाणका मार्ग म्वालुभवरूप निर्विकल्प दै 
बैसे निर्ताण भी स्वानुमवरूप निर्विशढ्प है ! कार्ये होनेपर नीचेक) 
स्वानुभव स्वयं छुट जाता है 

फिर इस सूत्रमें बतास। लें कि रूप, वेदना, सक्ष, सेस्कार, 
बिज्ञानकों व जो कुछ देखा स्ुन', अनुभवा व पनसे विचार किया 
है उम्र छोड़दा | उसमें मेरापना ने करो [यह सबन मेरा दे न यह 
मैं हू, न मेर। जात्मा है एमा अनुभव करो ! यह वस्तवम्रें मेद 
विज्ञानका भरकार है ! 


जैन पिद्धांतके अनुसार मतिज्ञान व श्रुतज्ञान पांच इन्द्र 
क मनसे इानेवाला यराघीन ज्ञान है, वह भाप निर्वाणस्लरूप नहीं है । 
निर्वाण निर्विकिष्य है, म्वानुभवगम्य है. वही में हूं या गात्मा है 
इस भावसे विरुद्ध सर्वे ही इन्द्रिय व मनद्वाता हानवाके विकल्प 
त्यासन योग्य हैं। यही यहां भाव है: इन्द्रियोकि द्वारा रूगका ग्रहण 
काता है| पांचों इन्द्रियोके सत्रे विषय रूप हैं. फिर उनके द्वारा खुल 
दुःख बेदना होती है, फिर उन्हींकी संज्ञारूप वृद्धि रहती है, ससीका 
वारबार चित्तर अपर पहुना संघ्कार है, फिर वहीं एक चारणारूप 
ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते हैं । वास्तवर्में ये पांचों ई. 
व्यागनेयोम्य हैं | इसी तरद्द मनकेद्बारा होनेवाला सर्व विकर्प- 
त्यागनेयोग्य हैं। जेन सिद्धान्तमें बताया है कि यह भाप मात्मा 
जतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोंसे अगोचर है। भापसे भाप ही अनु- 
मवगम्प है । अ्रुतज्ञानका फल जो भावकप स्वसंवेदनकूप भात्मज्ञान 
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है उसके सिवाय सर्व विचाररूप ज्ञान पराघीन व त्यागनेयोग्य है, 
स्वानुमवर्में कार्यकारी नहीं है । फ़िर सृत्रमें यह बताया है कि छः: 
दृष्टियोंका समुदायरूप जो लोक है वही आत्मा है, मैं मरकर नित्य, 
अपरिण।मी ऐसा भात्मा होजाऊंगा। इसका भाव यही समझमें माता है 
कि जो कोई वादी आात्माको व जगतकों सबको एक ब्रक्मरूप मानते 
' हैं ब यह व्यक्ति ब्रह्मरूप नित्य होजायगा इस सिद्धांतका निषेध 
किया है | इस कथनसे झजात, अमृत, शब्वत, शांत, पंडित वेव- 
: नीय, तके अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माऋ: निषेष नहीं किया 
है । उस स्वरूप मैं हूं ऐसा भनुभव करना योग्य है । उस सिवाय 
में कोई ओर नहीं है न कुछ मेरा है, ऐस! यहां भाव है । 


(५) फिर बह बताया है कि जो हस ऊपर छिखित भिश्या- 
दृष्टिको रखता है उसे ही भण होता है । मोड़ी व अज्ञानीको अपने 
नाश्का भय होता है | निर्वाणका उपदेश सुनकर भी बह नहीं सम- 
झता है । रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहते हैं। इससे वह 
अपना नाश समझ लेता है । जो निर्वाणके यथाथ स्वभाव पर दृष्टि 
रखता है. जिसे कोई मय नहीं रहता है, वह संसारके नाशकों 
हितकारी मानता है : 

(७) फ़िर यह बताया है कि निर्वाणके सिवाय सब परिग्रद्द 
नाशकंत हैं। उसको जो जपनाता है वह दुःखिन होता है | जो 
नहीं भपनाता है वह सुखी होता है । ज्ञानी भीतर बाहर, स्थुरू 
सूक्ष्म, दूर या निकट, भूल, भविष्य, बत॑मानके सब रूपोंक्रो, परमाणु 
या स्कथोंको अपना नहीं मानता है। इसी तरह उनके निमित्तसे 


अैन बोद तत्वज्ञान | [ १७१ 
होनेबाले जिंक सम्बन्धी वेदना, संज्ञा, संहक्ार व विज्ञानकों भपना 
नहीं मानता है । जो मैं परसे भित्र हूं ऐसा अनुभव करता है बह्ी 
ज्ञानी है, वही संत्तार रह्षित मुक्त होजाता है । 

(६) फिर इत्त सूतरमें बताय। है कि जो बुद्धको नास्तिक- 
बादका या सर्वभा सत्यके नाशऊ्ा उपरेशद!ता मानते हैं सो मिथ्वा 
है । बुद्ध कहते दें कि मैं ऐसा नहीं कद्दता। मैं तो संसारके- 
दुःखोंके नाशका उपदेक्ष देता हूं । 

(७) फि! यह बताया है कि जैध्षा मैं निन्‍दा व प्रशंधामों - 
समभाव रखता हूं व शोकित व जानंदित नहीं होता हूं बैधा भिश्षु - 
ओंको भी निंदा व प्रशंसामें समभाव रखना चाहिये | 

(८) फ़िः यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उस्ते छोड़ो | 
रूपादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं है इसे छोडो। यही स्वारूयात 

मलेप्रकार कहा हुमा ) धर्म है ! 

(९) फिर यह बताया है कि जो स्वासख्यात घमंपर चलते हैं 
वे नीचेप्रक्रार अवस्थाओंको यथासंमव पाते दैं--- 


(१) क्षीणसब हो मुक्त होजाते हैं, (२) देव गतिमें जाकर 
अनागामी दोोजाते हैं वहींसे मुक्ति पालेते हैं, (३) देवगतिसे एक- 
वार ही यहां जाकर मुक्त होंगे, उनको सकूदागामी कहते हैं, (४) . 
स्लोतापन्न होजाते हैं, संसार सम्बन्धी रागढ्ब मोह नाश करके सेबो थि- 
परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वगंगामी हैं । 

जैन सिद्धांतमें भी बताया है नो मात्र अविरत सम्बर्धष्टी हैं, 
चारित्र रहित सत्य स्वाख्यात घममके अद्वात्रान दें सच्चे प्रेमी हैं, . 
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ये मस्कर प्राय: स्वर्ग जाते हैं। कोई देव गतिमें जाकर कई 
जम्मेंस्तें, कोई एक सनम मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीरसे निर्बाण 
गालेने हैं । नेसे यहां राग द्वेष मोहको तीन संयोजन या मल 
बताया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें बताया है। इनका त्यागना दी 
मोक्षमारग है ब यही मोक्ष है | 

ज्ञनसिद्धांतके कुछ वाक्‍्य--- 

श्री अभितिगत आचार्य तल्वभावनामें कहते हैं- 

यावच्चेतसि ब ह्उस्तुविष4: स्नेह: स्थिरो वर्तते । 

टावन्नश्यति दुःखदानकुशडः कर्मप्रपच: कथम्‌ ॥ 

आद्रत्वे बसुष/तछस्य सजटा: शुप्यंति कि पादपा: । 

भजज्ता पनिपातरोधनपग: शःखापशाखिन्विता: ॥ ९६ ॥ 





भावाये - जबतक तेर मनमें बाहरी पदा्थासे राग भाव स्थिर 
होरहा है तबतक कित्त तरह दुःखक्कारी कर्मोका तेरा प्रपंच नाश 
होसक्ता है। जब प्रृथ्वी पानीमे मीजी हुईं है तब उमके ऊपर सूर्य 
नापको रोकनेवाले अनेक शाखा्से मंडिन जटाघारी वृज्ष केसे 
सूख सक्ते हैं ! 

शूरोडहे झुमबीरह पढुरहे सर्वाधिकश्रीरह | 

मान्योह गुणवानईं विमुरह पुस्तामई चाप्रणीः ॥ 

इत्यात्मत्पद्दाय दुष्कृतकर्रो सर्वे सवेथा कल्पनाम्‌ । 

शब्रदष्याय तदात्मटत्वममले नेश्रयसी श्रीयेत: ॥ ६२ ॥ 

भावाये-मैं श्र हूं, मैं वुद्धिशाली हूं, में चतुर हूं, में घनमें 
ओह हूं, मैं मान्य ह, मैं गुणवान हूं, में बलवान हूं, में महान पुरुष 
हैं। इन पापकारी कर्पनाभोंकी हे आत्मन्‌! छोड़ णोर निरंतर अपने 





जैन बोद्ध तत्वज्ञान । (| १७५ 
जुद्ध आात्मतत्वका ध्यान कर, निमसे अपूर्व निर्वाण लक्ष्मीका लाम हो। 

नाई कस्पचिदस्ति कश्चन न में भाव: परो विधते । 

मुक्ततात्मानमपास्तकर्त समिति ब्लानेक्षणालंकृतिम्‌ ॥ 

यस्यैषा मतिस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थितेः । 

बशस्तस्थ न यंत्रित त्रिभुवन सांसारिकेबन्धने: || १! ॥ 

भावार्थ - मेरे सिवाय में किसीका नहीं हूं न कोई परभाव 
मेरा है। मैं तो सब ऋर्मजालसे रहित. ज्ञानदशनसे विभूषित ढुऋ 
जात्मा हूं, इसको छोडकर कुछ मेरा नहीं है। जिसके मनरमें बढ 
बुद्धि रहती है उप्त तत्वज्ञानी मद्रात्माके तीन लोकमें कहीं भी सैसा- 
म्के बंधनोंसे बन्ध नहीं होता है । 

मोह्ांबानां स्फुरति हृदये बाह्यमात्मीयबुध्णा ! 

निर्माद्दानां ग्यण्गतमल: शमख्दत्मेत् नित्य: ॥ 

यक्तदू भेद यदि विविदिषा ते स्नकोये लकीये- 

मोड चित्त ! क्षपपसि तदा कि न दुष्ट क्षणेल ॥ ८८ ॥ 

भावाथ-मोहसे रन्‍्ध जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी बस्तुमें 
गास्मबुद्धि रहती है, मोह रहितोंः भीतर केबछ निर्वाण सूत्र शुद्ध 
नित्य भात्मा ही अकेला वसता है। जब तु इस भेदको जानता है 
तब तू अपना दुष्ट मोह उन सबसे क्षणमात्रमें क्‍यों नहीं छोड़ देता दै। 

तलब्वानतरगिणीमें ज्ञानग्रूपण भद्टारक कहते हैं- 
कीति वा पररंजने स्व विधषये केचिन्नित्न जीवित | 
संतान च परिग्रहे मयम्रपि ज्ञान लथा। दशन ॥ 
मन्यस्थाखिर्वस्तुनो रूगयुति ८हयुमुद्दिश्य च्‌ | 
दुर्यु: कम विमोद्ििनों हि सुधियश्चिद्र पछब्ज्य पर ॥ ९-९ ॥ 











१७६) छा भय... 

मादा -इस संपार्में मोही पुरुष कीर्तिके छिबरे, कोई प२- 
रगनके ढिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके ढिये,. 
कोई संतान, कोई परिग्रह पराप्तिके झिये, कोई भय मिटनेके लिये, 
कोई ज्ञानदशन बढ़ नेके लिये, कोई लग मिटानेके दिये घमेकर्मः 
करते हैं, परन्तु ओ बुद्धिमान दें वे शुद्ध चिद्रषकी प्राप्तिके छिके 
ही यत्न करते दैं। | 

सम्यसार कछश्षमें श्री अशृतचद्राचाये कहते हें-- 

राग्द्वेबविमावसु क्तम्हसो नित्य हवभावस्प्ृशः 

पूृर्वगामिश्तमस्तकम्मविकला मिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 

दूरारूढ चरिश्रवेभव बठाचथ चिद विष्मयो 

विन्दन्ति खरसाभधिक्तअुव-ां ह्ञानस्थ संचेतनां || ३०-१० ॥ 

मावार्थ-ज्ञानी जीव रागद्वेष विभावोंको छोड़कर सदा भपने 
स्वभावको स्पर्श करते हुए, पृव व आगामी ब वर्तमानके तीन कार 
सम्बन्धी सर्व कमोसे अपनेकों रहित जानते हुए स्वात्म रमणरूप 
चहुरित्रमें भारुद होते हुए भात्मीक भानन्द-रप्ससे पूर्ण प्रकाशमयी 
ज्ञानकी चेतनाका स्वाद लेते हैं । 

कूतकारितानुमनने स्त्रिक' विषय स्नोवचनकाये: | 

परिहृत्य कमें सब पःम ने5  स्येमबढ्म्बे || ३२-१० ॥ 

भावाथथे- लत मविध्य वतेमान सम्बन्धी मन वचन काय द्वारा 
कृत, कारित, अनुमोदनासे नो प्रकारके सब कर्मोक़ो त्यागकऋर मैं 


परम निष्कम मावको घारण करता हूं । 
ये ज्ञानमाप्रनिजभ बमयीमकर्म्पा | 
भूमि श्रयम्ति कथमप्पथपनीतमोहा: ॥ 


जेन बोद तलड़ान |... ___  जेन बोद कलडान। [१७७ 
ही. स्षकत्वमबिगम्य, अवन्ति सिद्धा: 4... 
मृदास्त्ववू मनुपट+7 परिश्रमनन्‍ति ॥ २०-११ ॥ 
भावाथे-जो ज्ञानी से प्रकार मोदकों दूर करके ज्ञानमयी 
मपनी निश्रल भूमिका क्षाश्रय लेते हैं वे मोक्षमागकी प्राप्त होकर 
सिद्ध परमात्मा होजाते हैं, परन्तु अज्ञानी इस शुद्धात्मीक् भावको 
न प:कर संसा+में अमण करते हैं । 
तत्वाथसारमें कहते हैं-- 
अ्रकामनिजरा बाढ्तपो एन्दकघायता | 
सुबमंश्रवण दाने तथायतनपतेबनम्‌ ॥ ४२-४ || 
सरागसंयमश्रेव्व सम्प्क्तते देशसंयम: | 
इति देवायुषो होते भबन्त्यास्त्रतद्देतवग: ॥ ४३-४ ॥ 
भावाथ-देव जायु बांबऊर देवगति पनके हारण ये हैं-- 
(१) मकाम निनेरा-शांतिसे कष्ट मोग लेन।, (२) बाल्तप-अःत्मा- 
नुभव २हित इच्छाको रोधना, (३) मन्द कपाब- क्रोधादिकी बहुत 
कमी, (9) घमनिराग रद्वित मिक्षुक चारित्र थछऊना, (०७) यृहस्थ 
आ्रावकका संयम पारना, (६) ४--दशन मात्र होना । 
सार सम्ुचयमें कद्दा है--. 
ऋात्पान सनापये लित्य ज्ञ ननंरेण च.रुगा | 
येन निर्मल्ता बाति जीबी न्‍्मतरप पि॥ ३१४ ॥ 
मावार्थ-अपनेको रूद। ५वि7 ज्ञानरपी जब्से स्लान कराना 
चाहिये | इसी स्तदसे यह जीव जन्म ज-मके मढसे छूटकर पवित्र 


होजाता है । 
मा: 9 4 ; ० मन 
शक 


श्ड८ 'हंसरा भाग । 
(१८) मज्मिमनिकाय वम्मिक (वल्मीक) सूत्र । 


एक देवने अ!युप्यमान्‌ कुमार काइयपसे कह्ा--- 

भिक्षु ! यह दल्मीक रातको थुंबवाता है, दिनको बलूता है । 

ब्राह्मणने कहा- सुमेष ! शख्से अभमीक्षण ( काट ) सुमेधने 
शखसे काटते छेगोको देखा, स्वामी लंगी है । 

बा०- लंगीको फेक, शख्रसे काट । सुमेधने घुंघवाना देखकर 
कहा घुबवाता है | ब्रा०-थुंषवानेकों फेंच, शम्रसे काट । 

घुमेघने कहा-दो रास्ते हैं | ब्रा०- दो रास्ते फेंक । 

सुमेघ चेंगवार (टोक्र ) है। ब्रा०-चंगबार फेंक दे । 
सुमेध-कूम है । ब्रा०-कृर्म फें5 दे। सुमेष-असिसूना ( पशु 
मारनेका पीढ़ा ) है | ब्र०-असिसूना फेक दे । सुमेघ-मांसपेशी 
है | ब्रा०-मांसपेशी फेंक दे । समेब नाग है। ब्रा०-+हने दे 
नागको, मत उसे पक्का दे, नागको नम्स्फ्ार कर ! 

देवने कह/- इसका भाव बुद्ध भगव'नसे पृछना | तब कुमार 
कास्यपने बुद्धसे पूछा । 

गौतमवुद्ध कहते हैं-(१) दरमीक बढ़ मातापितासे उतन्न, 
आातदल्से वर्षित, इसी चातुर्भोतिर ( प्थ्वी, जछू, भप्मि, बायु- 
रूपी ) कायाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (डटाने) 
मर्देन, भेदन, विध्यंसन स्वभाववाका है, (२) जो दिनके कामोके 
लिये रातको सोचता है, विचारता है, यही रातका घुंबवाना है, (३) 
जो रातकों सोच विचार कर दिनको काया औ।/ बचनसे कार्यो्मे 
योग देता है। गह दिनका घधकन! है, (४) ब्रह्मग-अ6त सम्बक्‌ 


मैन बोद तस्वकान । [ शुक्र 
सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेध यह सै्य मिश्र ( जिसकी शिक्षाकी 
भभी जावशयक्ता है ऐसा निर्वाण मार्गरुढ़ व्यक्ति ) का नाम है, 
(६) शख्त्र यह आर्य प्रज्ञा ( उत्तम ज्ञान ) का नाम है, (७) अमी- 
क्षण ( काटना ) यह वीर्यारंभ ( उद्योग ) का नाम है, (८) लंगी 
जविद्याका नाम है। कंगीको फेंक सुमेष-भवियाको छोड़, शख्से काट, 
प्रज्ञासे काट यद्द अर्थ है, (१०) घुंघु आना यह क्रोधकी परेशानीका 
नाम है, धुधुभानाके कदे-क्रोध मछकों छोड़ दे, पज्ञा शख्रसे काट 
यह क्षर्थ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (संश्षय )का नाम है, 
दो रास्ते फें$ दे, संशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (११) चंगवार 
यह पांच नीबरणों ( जावरणों ) का नाम है भेसे-(१) कामछन्द 
( भोगोंमें राग ). (२) व्यापाद (परपीढ़ा करण ), (३) रूथान- 
गृद्धि (कायिक मानसिक आलस्य, (७) ओद्धत्य-कौकृत्य ( डच्छे- 
खता और पश्चाताप ) (७५) विचिकित्सा (संशय), चगवार फेंक दे । 
इन पांच नीक्रणोंको छोड़ दे, प्रक्लसे काट दे, (१२) कू्म यह पांच 
ठपादान एकंधोंका नाम है । जेसे कि--.. 


(१) रूप उपादान स्कँंष, (२) वेदवा 3०, (३) संज्ञा 3०, 
(४) सेश्कार 3०, (५) विज्ञान 3०, इस कर्मको फेंकदे | प्रज्ञा 
अखसे इन पांचोंको काट दे । (१३) असिसूना-यद्द पांच काम- 
गुणों (भोगों) का नाम है। जैसे (१) चक्लु द्वारा प्रिय विज्ञेब रूप, 
(२) श्रोत्र विज्ेय प्रिय शब्द, (३) प्राण विज्ेय सुगन्ष, (४) जिद्ठा 
विज्ञेय इृष्ट रस, (५) काय विजय इष्ट स्पृष्टटय । इस भसिसृनाको 
केंक दे, प्रज्ञासे इन पांच कामगुर्णोको काट दे। (१४) मांसपेक्की- 


१८० ] दूधरा माय । 


यह नन्‍्दी (राग) का नाम है। इस मांशपेज्ञीकोी फेंक्र दे। नन्‍्दी रागको 
प्रज्यासे काट दे । (१५) मिक्षु | नाम बह क्षीणाल॒व (भर्टत) मिश्षु 

का नाम है | रहनेदे नागको-मत ढसे धक्का दे, नागको नमहकार 
कर, यह इसका भथ है । 





नोट-इस सूत्रमें मोक्षमार्गका गूढ़ तत्वज्ञान बताय। है। जेसे 
सापकी वल्मी$में सर्प रहता हो बेसे इस कायरूपी वर्मी#में निर्बाण- 
स्वरुप णईत्‌ क्षीणासव शुद्धात्मा रहता है। इस वल्मीकरूपी कायमें 
क्रोषादि कषायोंक्रा धुआं निकछा करता है। हन कपायोंको प्रश्ञासे 
दूर करना चाहिये | इस कायमें अविद्यारूपी लंगी है। इसको भी 
प्रज्ञासे दुर करे । इस कायमें संशय या द्विकोटि ज्ञान रूपी दुवि- 
घाके दो रास्ते हैं उप्को भी प्रज्ञासे छेद ड:छ | इस कायमें 
पांच नीवरणोंका टोकरा है । इस टोकरेकों भी प्रज्ञासे तोड़ डाक । 
अर्थात्‌ राग, द्वेष, मोह, जालुस्य उद्धता और संशयको मिटा डाल॥ 
इस कायमें रहते हुए पांच उपादान स्ऊंपरूपी कृमि या कछुआ है. 
इसको प्रज्ञाके द्वारा फेंक दे | भर्थाव रूप व रूपसे उत्पन्न बेदना, ॒ 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञानको जो अपने नागरूपी अरहतका स्वभाव 
नहीं है उनको भी छोड़ दे । इस कायमें पांच काय गुणरूपी असि- 
सना ( पशु मारनेका पीढ़।! ) है इसे भी फेंक दे । पांच इन्द्रियोंके 
मनोश विषयोंकी चाहको भी प्रज्ञासे मिटा डाल। इस कायमें 
ठृष्णा नदीरूपी मांसको डल्ी है इसको भी भ्ज्ञाके द्वारा दूर करदे। 
तब इस कायरूपी बह्मीकसे निकरू कर यद्द अद्दत्‌ क्षीणाखव निर्वाण 
सक्प भात्मारूपी निर्वाणरूप रहेगा। 


लेन वोद ततवज्ञान|॥|... [६ १८२ 
इस तत्वज्ञानसे साफ प्रगट है कि गोतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप 
भात्माको नागकी उपमा देकर पूजनेकी आज्ञा देते हैं, उसे नहीं 
फेक्ते, उसको स्थिर रखते हैं जोर जो कुछ भी डसकी पति- 
प्लाका विरोधी था उस सबको भेदविज्ञान रूपी प्रश्यासे अकृण कर 
देते हैं। थदि शुद्धात्माका अनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता 
व निर्वाणकों अभावरूप मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते 
कि सर्व सांसारिक वासनाओंक्ो त्याग कर दो । 


सववे इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानमो जपना स्वरूप 
न मानो | स्व चाहनाओंको हटावो । सर्व क्रोधादिको व 
रागट्रेब मोहको जीत छो । कस, अपना शुद्ध स्वरूय रद्द जायगा। 
यही शिक्षा जैन सिद्धांतकी है, निर्वाण खरूप भात्मा ही सिद्ध 
भगवान्‌ है । उसके सवे द्वव्यकमे, ज्ञानावरणादि कमे बंध संश्कार, 
भावकम रागद्वेषादि भऔपाधिक् भाव नोकमं-झ्रीरादि बाहरी 
सर्व पदार्थ नहीं है, न उसके क्रमवर्ती क्षयोपश्षम जशुद्ध ज्ञान है, न 
कोई इन्द्रिय है, न मन है। वही ध्यानके योग्य, पूजनके योग्य, नर्मे 
स्‍्कारके योग्य है । उसके ध्यानसे उसी स्वरूप होजाना है । बही 
तत्वज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही शेन सिद्धांतका ममे है । 
गौतमबुद्धरूपी ब्राक्षण नवीन निर्वाणेच्छु शिष्पको ऐसी शिक्षा देते 
हैं। जबतक शरीरका संयोग है तबतक ये सब ऊपर किलित उपा- 
थियां रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरूप प्रभु कायसे रहित होऋर फिर 
कायमें नहीं फंसता, वही निर्वाण होजाता है, प्रज्ञा निर्वाण और 
निर्वाण विरोधी सबेके भिन्नर ठत्तम हानछो कहते हैं। मैन सिद्धा- 
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न्तमें प्रज्ञाकी बड़ी भारी प्रशंसा की हे। जेन सिद्धांतके कुछ वाक्‍्य- 
श्री कुंदकुंदाचाय समयसारमें कहते हैं--- 
' जीबो बंधोय तट्दा छिज्नेति सण्क्खणेद्रि णियएहि | 
पण्ण/छेदगएणदु छिण्णा णाणसमाबण्णा ॥ ३१६ ॥ 
भावार्थ-भपने २ भिन्न २ रक्षणको रखनेवाके जीव और 
उसके बंघरूप कर्मादि, रामादि व शरीरादि हैं । प्रज्ञारुपी छेनीसे 
दोनोंको छेदनेसे दोनों मरूग रह जाते है । भर्थात्‌ बुद्धिमें निर्वाण 
स्वरूप जीव मित्र भनुमवर्मे भात। है । 
पण्णाए क्त्तिष्बो जो चेदा सो अहं तु णिल्छयदो ! 
अवसेसा जे भावा ते मज्ञपरित्त णादब्बा ॥३१९॥ 

... भावार्थ-प्रज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ अहण योग्य है वह चेत- 
नेवाछा मैं ही निश्चयसे हूं । मेरे सिवाय बाकी सर्व भाव मुझसे पर 
हैं, जुदे हैं ऐसा जानना चाहिये । 

समयसारकछक्षमें कहा हे- 
ज्ञानादिवेचकतया तु॒पराटमनोर्यों 
जानाति इस इब वाःपयसोबिदोध । 
चेतन्यबातुमचल स॒सदाबिरूदो 
जानीत एवं हि करोति न किश्वनापि ॥ १४-३३ || 
भावारथ-ज्ञानके द्वारा जो जपने आत्माको और प्रको मरम 
लग इसतरह जानता है जैसे इंस दूध और पानीको क्षलूग २ 
जानत! है । जानकर वद्द ज्ञानी णपने निश्धल चेतन्य स्वभावधें 
आरूढ़ रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है । 


श्री योगेन्द्रदेव योगसार दें कहते हें- 
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अप्पा मणप्पठड ज॥ मुणद्ठि तड॒ णित्रताणु ल्हेद्ि। 

पर रप्पया जड़ मुणिद्द तुहुं तह्ठु सेसार ममेहि ॥ १३ ॥ 

भावाथे-यदि तू अपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो 
निर्वाण एवेगा और जो परको जाप मानेग तो तू संत्ारमें ही अमेगा | 

जो परमप्या सो जि हे जो हउ सो परपप्पु । 

इउ ज्ाणेविणु ज'इज अणण म करहु विष्पपु ॥ २२॥ 

भावाथे-जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो मैं हूं, सो ही पर- 
मात्मा है ऐसा समझकर हे योगी! ओर कुछ विचार न कर । 

सुद्धु सचेयण बुद्ध हिणु केवकणाणसहाठ | 

सो थप्पा रणुदिण मुणह जइ चाहुड सिवठाहु ॥ २६॥ 

भावाये-नो तू निर्वाणका छाम चाहता है तो तु रात दिन 
उसी आत्माका अनुभव कर जो शुद्ध है, चेतन्यरूप है, ज्ञानी व 
वृद्ध है, गगादि विन्यी भिन है तथा केंवरज्ञान स्वभाव घारी है । 

अप्यपरूतह जो ग्मह छेडवि सहुबबहार। 
सो सम्माइट्री हद हहु पात्रइ मबपारु ॥ ८८ ॥ 

भावाथे -जो कोई सर्व लोक व्यवद्दारसे ममता छोडकर अपने 
भात्माके स्वरुपमें रमण करता है वही सम्यम्दष्टी है, वह शीघ्र संसा- 
रसे पार होजाता है । 

सारसप्ुधयम कहा है- 

झनुभावस्थितान्‌ यल्तु करोति वह्शवतिन: | 

प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यातू सझुर स च पंडित: ॥ २९० ॥ 

भावाये-जो कोई राग द्वप मोह्दादि भार्वोको जो भात्माके 


नभकल+ 
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झरु हैं प्रशाके पयोगके बलमे अपने वश कर लेता है वह्दी वीर है 
व बही पंडित है | 

तत्वानुशासनम कहा है- 

दिधासु: रूदे परं ज्ञात्वा श्रद्धाय व्‌ यथास्थिति । 

विद्यापान्यदनयित्वात्‌ स्वमेत्रावतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 

नान्‍्यो5स्मि नाहप्स्त्यन्यो नान्यस्यहई मे में पर: | 

अन्यस्त्वन्यो 5हमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥ 

मावाथ -ध्यानकी इच्छा करनेबाछा आपको आप परको पर 
ठीक ठीक श्रद्धान करके अन्यको अक्राय भारी जानकर छोड़दे, केवल 
अपनेको हो जाने व देखे । में अन्य नहीं हे ग अन्‍य मुझ रूप है, 
न जन्‍यका मैं हूं, न अन्य मेरा है। अन्य अन्य है, मैं मैं हं 
क्षन्यका अन्य है, में मेर। ही हं, यही प्रज्ञ या भेदविज्ञान है । 








(१९) मज्मिमनिकाय रथविनीत सूत्र । 

एक दफे गौतम बुद्ध गजगृहमें थे! तब बहुतसे भिक्षु जाति- 
भूमिक ( कपिल वम्तुफे निवासी) गौतम बुद्धके पास गए। तब 
बुद्धने पूछा-मिक्षुओ ! जातिभृमिके मिश्षुओंमें कौन ऐसा संभावित 
(प्रतिष्ठित) मिक्षु है, जो स्वर अस्पेच्छ (निर्लोम) हो और अस्पे- 
उछकी कथा कट्दनेवाका हो. स्वयं संतुष हो और संतोषकी ऋथा 
कहनेबाला हो, स्त्रयं प्रविविक्त (एकनान्त चिन्तनशीछरू) हो और णवि- 
वेककी कथा कहनेवाला हो। स्वयं अपंतुष्ट (भनासक्तो हो व असे- 
सगे कभा ऋटनेवाला हो, शवर्य प्रारठ्त्र बीय॑ ( उद्योगी )' हो, और 
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यीयरिम्मकी कभा कहनेवाला हो, स्वयं शीरूसम्पन्ष ( सदाचारी ) 
हो, ओर शीर सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपत्र 
डो और समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रज्ञा सम्पत्न 
हो और प्रज्ञा प्तम्पदाकी कथा कद्दनेवाका हो, शव विभुक्ति सम्पत्न 
हो और विमुक्ति संपदा कथा कहनेव।ला हो, स्वयं विमुक्ति ज्ञान- 
दशेन सम्पन्न ( मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया ) हो 
ओइ बविमुक्ति ज्ञान दक्षन सम्पदाकी कथा कह्ठता हो, जो सन्रह्मचारियों 
( सह घर्मियों ) के छिये अपवादक ( उपदेशक ), विज्ञापक, संद- 
शक, समादयक, समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (उत्साह देनेबाला) हो | 


तब उन मिक्षुओंने कद्दा-कि जाति मूमिमें ऐश्लवा पूर्ण मैत्रा- 
'यणी पूत्र है तब पास बेठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुआ- 
क्या कभी पृण मेत्रायणी पृत्रकें साथ समामम्र होगा ! 

जब गौतमबुद्ध गाजग्रहीसे चलकर अस्तीमें पहुंचे तब पूर्ण 
मैत्रायणी पुत्र मी आवस्ती भाए और परस्पर घार्मिक कथा हुईं। 
जब पूर्ण मेत्रायणी पुत्र वहीं बचपनमें एक% वृक्षके नीचे दिनमें विद्वार 
(ध्यान स्वाध्याय) के छिये बैठे थे तब परारि पुत्र भी उसी बनमें 
एक वृक्षके नीचे बेठे । सायेकालको सारिपुत्र (प्तिसंछपन) (ध्यान)से 
उठ पूर्ण मेत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न किया । आफ बुद्ध 
मगवानके पास ब्रक्नचरयवास किस लिये करते हैं | क्या शील विशु- 
द्विके लिये | नहीं! क्‍या चित्त विशुद्धिके लिये ? नहीं | क्‍या हृष्ठि 
विशुद्धि ( सिद्धांत ठीक करने ) के छिये ? नहीं ! क्या संदेह दूर 
'करनेके लिये? नहीं! क्‍या मागे अमागेके ज्ञानके दशनकी विशुद्धिके 
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रा 


ल्यि ! नहीं | क्या प्रतिपद (मार्म) ह्ानदशनक्री विशुद्धिके रिये ? 
नहीं ! क्‍या ज्ञानदर्रीनकी विशुद्धिके लिये ! नहीं ! तब जाप किस 
लिये भगवानके पास ब्रक्मवयवास करते हैं ? उपादान रहित 
(परिग्रह रहित) परिनिर्वाणके लिये मैं भगवानके पास ब्क्षचये- 
वास करता हूं । 

सारिपुत्र कहते हैं-तो क्या इन ऊपर लिखित पत्नोंसे अलग 
उवादान रक्षित परिनिर्वाण दै ? नहीं | यदि इन धमोसे भरूग 
उपादान रह्वित निर्वाणझ्ता भधिकरी भी निर्वाणक्ो प्राप्त होगा, तुम्हें 
एक उपमा देता |। उपम!से भी कोईर विज्ञ पुरुष कहे का अर्थ 
समझते हैं | 

जे राजा प्रमेनजित कोसलको श्रावश्तीमें बसते हुए कोई 
णति आवदबक काम साकेत (अयोध्या)में उत्पन्न होजावे। वहां जानेके 
लिये आवस्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डा$) स्थापित 
करे। तब राजा प्रसेनरित श्रावस्तीसे निकलकर अतःपुरके द्वारपर पहले 
रथ बिनीत (स्थकी डाक) १२ चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पहलेको छोडदे, 
फिर तीसरेपर चढ़े दूसरको छोड़दे। इसतरद्द चकते चलते सातवें रथ- 
विनीतसे साकेतके अतपुरके द्वारपर पहुंच जाबे तब वहां मित्र व 
झमात्यादि राजासे पूंछे-ब्या आप इसी रथबिनीत द्वारा अआवस्तीसे 
साकेत भाए हैं ! तब गाजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ 
बिनीत स्थापित किये थे । आ्रावस्तीसे निकलकर चछते २ क्रमशः 
एकको छोड़ दुसरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके अतः- 
पुरके द्वारपर पहुंच गय। द्वूं । इसी वरद श्ीरूविशुद्धि तभीत$ दे 
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जबतक चित्त विशुद्धि न हो | चित्त विशुद्धि तभीतक है जब्त 
दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तभीतक है जबतक कांक्षा 
( संदेह ) वितरण विशुद्धि न हो । यद्द विशुद्धि तभीतक है 
जबतक मार्गामार्म ज्ञान दशन विशुद्धि न हो ' यह विशुद्धि तरभीतक 
है जन्रतक प्रतिसदृत्ञानदशन विशुद्धि न हो | यह विशुद्धि तभी तक 
है जबतक ज्ञान दशन विशुद्धि न हो। ज्ञान दशन बिशुद्धि तमो- 
तक है जबतक उपादान रहित परिनिर्वाणकों प्राप्त नहीं होता । 
में इसी अनुपादान परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रक्षचर्य प्राप्त 
करता हूं । 

सारिपृत्र प्रसल् होजाता है | इस प्रक्कार दोनों महानागों, 
( महावीरों ) ने एक दुमरेकों सुभाषितका अनुमोदन किया । 

नोट-इस सूत्रसे सच भिक्षुका लक्षण प्रभट होता है जा 
सबपे पहले ऋद्दा है कि अल्पेच्छ हो इत्य।दि। फिर यद दिखछ।या है 
कि निर्बाण सब उपादान या परिग्रहसे रहित शुद्ध है। उसको गुप्तिके 
लिये स्लात मांगे या श्रेणिणं हैं। भसे सात जगह रथ बदलकर 
मार्क तय करते हुए कोई श्रावस्तीसे साकेत आवे। चलनेबालेका 
घ्येय साकेत है | उसी ध्येबको सामने रखते हुए वह सात रथोंके 
द्वारा पहुंच जावे । इसी तरह साधझका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर 
पहुंचना है। इसीके लिये क्रमशः सात शक्तियोमें पर्णता प्राप्त करता 
हुआ निर्वाणकी तरफ बढ़ता है। (१) शीछ विशुद्धि या सदाचार 
पाकनेसे चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाभरसे रद्धित मन होगा । 
(२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी अर्थात्‌ श्रद्धा निमेकत. 
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'होगी, (३) फिर दृष्टि विशुड्धिसे कांक्षा वितरण विशुद्धि बा संदेह- 
रहित विशुद्धि होगी, (8) फिर इस निःसंदेह मावसे माय अमारग 
'ज्ञानवशन विशुद्धि होगी जर्थात्‌ सुमागे व कुमार्ग कर यथाथ भेद- 
-ज्ञानपृणे झानदशन होगा, (५) फिर इसके अभ्याससे प्रतिपद्‌ ज्ञान- 
दशशन विशुद्धि या सुमागेके ज्ञानदशनकी निमेलता होगी, (६) फिर 
इसके द्वारा ज्ञानदशन विशुद्धि होगी, अर्थात्‌ ज्ञानदशन गुण निर्मेल 
“होगा, अर्थात्‌ जैन सिद्धांतानुसतार अनंत ज्ञान व जनेत दशन प्राप्त 
'होगा, (७) फिर उपादान रहित परिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त होआयगा 
जहां वेवल अनुभवगम्य एक जाप निर्वाण धवरूप-सपे सांधारिक 
-बासनाशरोंसे रहित, क्रमवर्ती ज्ञानसे रहित, मिद्ध स्वरूप शुद्धा्मा 
रह जायगा | 

जैन सिद्धांतका भी बही सांश है कि जब कोई साधक शुद्धात्मा- 
- मुभवरूप समाधिको प्राप्त होगा जहां संदेदरदहित मोक्षमार्गझा ज्ञान- 
- दर्शन स्वरूप अनुभव है तब ही मलसे रहित हो, अत केबली होगा । 
जनंत ज्ञान व अनंत दर्शनका घनी होगा। फिर जआायुके अत्में शरीर 
रहित, कमे रहित, से उपाधि गहित शुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्वाण 
स्वरूप होजायगा | भावाे यही है कि व्यवहास्शील व चारित्रके 
द्वारा निश्चय स्वास्मानुभव रूप सम्यकृसमाधि ही निर्वाणका मार्ग है। 

जैन सिद्धांतके कुछ बाक्य/-- 

सारसप्ुश्चयमें मोक्षमागे पथ्िकका स्वरूप बताया है- 

सेसारध्यसिनी चर्या ये कुंबति सदा नरा: । 

रागंद्रेबइति कूल्वा ते यान्ति परमे पदम्‌॥ २१६ ॥ 


ओेन बोदु वतकान।.. [हृढर 





भावाथे-जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश्न करके सैसां- 
रको मिटानेबाले चारित्रक्ों पालते हैं वे ही परमपद निर्वाणको पाते हैं। 
ज्ानभावनया शक्ता निम्नतेनानतरात्पन: | 
अयमत्ते गुण प्रप्प ढमन्ते द्वितामात्मनः ॥ २१८ ॥ 
मावार्थ-सम्यस्दष्टी महात्मा साधु आत्मज्ञानकी भावनसे 
सीचे हुए व हृढ़ता रखते हुए प्रमाद रहित ध्यानकी श्रेणियोमें चढ़- 
कर अपने आत्माका हित पाते दें। 
सेसारवासभीरूणां स्वक्तान्तर्षाह्म तगिन!म । 
विधये मयो निवृत्तानां छाध्पे तेषां हि ज्ञीवित्म ॥२१९॥ 
भावाथे-जो मद्दात्मा सेसारके अमणसे मयभीत हैं, तथा 
रागादि अंतरज्ञ परिग्रद व घनघान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं 
तथा पांचों इन्द्रियोंके विषयसि विक्त हैं उन साधुओंभा ही जीवन. 
प्रशेसनीय है ! 
श्री समन्त मद्राचाय रत्रऊरण्ड आवकाचारमें कहते हैं- 
दिवमजर मरुजमक्षपमन्यावाध विशोकमवशदुस | 
काष्ट गतल्लुखविद्याविमवे बिपले भजन्ति दशनशरणा: ॥४०॥ 
मावाथै-सम्यन्दष्टी जीव ऐसे निर्वाणका छामका ही ध्येय 
रखके घर्ंका सेवन करते हैं जो निर्वाण जआानन्दरूप है, जरा 
रहित है, रोग रहित है, बाघा रहित है, शोक रहित है, भय रहित 
है, शेका रद्दित है, जहां परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है 
तथा जो सर्वे मकत रहित निमेल शुद्ध है । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनप्तारमें कद्दते हैं-- 


“१९० ] दूसरा मांग : 
जो णिहदमोहरंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे !॒ 
होजज समसुहदुक्खों सो सोकक्‍्ख अक्खये छद्ददि ||! ०७-२॥ 
जो लविदमोहकलुसो विश्रयविः त्तो मणी णिरूंभित्ता | 
समबट्ठिदों सहावे सो अप्पाण हवदि छादा || १०८-२ ॥ 





मा री आय आय या सो कद 


इहलोग णिराबेक्खो प्य डबद्ो पम्प छोयम्प । 
जुत्ताहर विहागे 7हिदकसाओं हवे समणों | ४२-३ ॥ 
भावाथे-जो मोहकी गांठको क्षय करके साथुपदमें स्थित होकर 
रागद्वेषकोी दुर करता है और सुख दुःखमें समभावका घारी होता 
है वही अविनाशी निर्बाण घुखको पाता है| जो महात्मा मोहरूप 
- मैलको क्षय करता हुआ, पांचों इन्द्रिमोके विषयोंसे विश्क्त होता 
हुआ व मनको रोकता हुआ झपने शुद्ध स्वभावमें एकतासे ठहर 
जाता है, वही गात्माका ध्यान करनेबाला है। नो मुनि इस लोझपमें 
- किंयोंकी आशासे रहित है, परलोकर्में भी किसी पदकी इच्छा 
नहीं रखता है, योग्य भाद्ार विद्ारका करनेवाब्य है तथा क्रोधादि 
- कषाय रहित है बह साधु है। 


श्री कुंदकुंदाचार्य भावपाहुड्में कहते हैं-- 


जो जीवो भावतो जीवसह्ाव सुमावसंजुत्तो । 

सो जरमरण विणासकुणह फुड लटृइ णिव्याण ॥ ६१ ॥ 

मावाथे-जो भीव आत्माके स्वमावकों जानता हुआ मात्माके 
- स्वमावकी भावना करता है दह जरा मरणका नाश करता है और 
“अगरपने निर्वाणको पाता है। 

श्री घुभद्राचाय ज्ानाणवम कहते हैं--- 


मेन बौद्ध ठस्केशन । [ १९१ 
विल्यगतकलूंक झांतविश्वप्रचारम्‌ । 
गडितसकछदीक विश्वरूप विशाल 
मज विगतबिकारं खात्मनात्मानमेव ॥8२३-१९%॥ 

भावाथे-हे आनन्द ! तु मपने ही मात्माके द्वारा अनंत 
सुख समुद्र, केबल ज्ञानका बीज, केक रहित, सबे संकल्पविकर्प 
रहित, सर्वशंका रहित, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी, महान, तथा निर्विकार 
जात्माको ही मज, उसीक्ा ही ध्यान कर ! 

ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वन्नानतरंगिणीमें कहते हैं--.. 
संगत्यागों निजनस्थानर्क च ?्तज्ञान सबंचिताबिमुक्ति: । 
निबशित्व योगरोधो मुनीनां मुक्त ध्याने देटवा5पी निरुक्ता: ॥८- १ ९॥ 

भावाथ-परिग्रद का त्याग, निर्जनस्थान, तत्वज्ञान, सबे चिंता- 
ओंका निरोध, बाघारहितपना, मन वचन काय योगेंको गुप्ति, बे ही 
मोक्षके हेतु ध्यानके साथन कहे गए दें । 

श्री देवसेनाचार्य तत्वसारमें कहते हैं- -- 

परदष्व देहा।ई कुणड ममत्ति च जाम रस्सुबरें। 

परसमयरदो तावे वज्ञदि कम्मेद विविद्े६$ ॥ ३४ ॥ 

आवाथे।-पर द्रव्य शरीरादि है। जब तक उनके ऊपर ममता 
करता है तबतक पर पदार्थमें रत है व तबतक नाना प्रकार कर्भोको 
बांवता है | 





_१९३ है| इसरा प्राव | . | 
(२० ) मज्य्िमनिकाय-किवाय सूत्र । . 


गोतमबुद्ध कहते हैं-नेवायि% (बढ़ेलिया शिकारी) यह सोच 
कर निवाब (रूगोंके शिक्षारके लिये जंगकपें बोए खेत) नहीं बोता 
कि इस मेरे बोए निबायकों खाकर स्ग दीर्धायु हो चि?रकारू तक 
गुजारा करें | वह इसलिये बोता है कि झग इस मेरे बोण निवायको 
मूछित हो भोजन करेंगे, मइको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, स्वेच्छ।चारी 
होंगे (औरे मैं इनको पकड़ लेगा) । 

भिक्षुओ ! पहले सर्गों (के दल) ने इस निवायकों मर्छित हो 
भोजन किया । प्रमादी हुए (पकड़े गए) नेब्रायिक्रके चमरभ्नारसे मुक्त. 
नहीं हुए 

दूमरे झूगों (के दछ) ने पदले सृ्गोंक्ी दशाको विचार इस 
निवाय भोजनसे विरत हो मयभीत हो अरण्य स्थार्नोमं विहार किया। 
ग्रीष्मके अतिम मासमें घास पानीके क्षय होनेसे उनका शरीर 
भत्येत दुबंल होगया, बक वीरये नष्ट होपया तब्र नेवायिकके बोए 
निवायकरो खानेके लिये छोटे, मूछित हो भोजन किया (पकडे गए)। 

तौसर मर्गों ( के दक ) ने दोनों झगोंके दक्ोंड्री दक्षाको 
देख यह सोचा कि ३५ इप्त नितायकों अमृूछित हो भोजन को । 
उन्होंने बमुछित द्वो मोजन किया। प्रमादी नहीं हुये। तब 
नैवायिकृरन उन सर्गोके समन आगमनके मार्गको चार्रो तस्‍्फसे हंहींते 
घेर दिया | ये भी पकड़ लिये गये । 

चोधे मृर्गों ( के दल ) ने तीनों मृर्गो्नी दशाकों विचार बह 
सोचा कि इम वहां भाश्रप लें जहां नेबायिककी गति नहीं है, वहां 


जैन बोद्ध तत्वक्त । | (१९३ 
 जमृछिंत होहर निवायकों भोजन करें । उन्दोंने ऐसा ही क्रिया । 
स्वेच्छाबारी नहीं हुए । तब नेश्रयिक्क्रो यह विचार हुमा कि के 
मुग चतुर हैं। हमारे छोड़े .निवायक्रो खाते हैं परन्तु उसने उनके 
भाश्यकों नहीं देख पाया जहांकि वे पकड़े जाते। तब नेवायिकको 
यद् विचार हुआ कि इनके पीछे पेढ़ेँगे तक सारे मृग इस बोए 
निञ्ाबको छोड़ देंगे, क्यों न हम इन चोये मुर्गोकी उपेक्षा करें. ऐसा 
सोच टढप्ने उपेक्षित किया । इस प्रकार चौथे सग नेवायिद्ठके फंदसे 
छूटे -पाडे नहीं गए। भिक्षुओ ! अ्थंत्रों सम्झनेके लिये बद्द उपमा 
कही है। निवाय पांच काम गुणों (पांच इन्द्रिय भोगों ) का नाम 
है। नेवायिक पापी मारका नाम है। म्रग समृह श्रमण-ब्र.हमणोंका 
नाम है। पढे प्रकारऱे सगेंके सवान अमण त्राह्मणोंने इन्द्रिय 
विषयों क्रो मूर्छित हो मोग-प्रमादी हुए, स्वेच्छाचारी हुए, मारके 
कंदेमें फंप गए । 

दुसरे प्रश्ारके श्रमण ब्रह्मग पहले श्रमण-ब्राह्मणोक्री दच्चाशे 
विचार कर, विषयभोगसे सक्या। वित हो, जर०्य स्थानोंक्रा अवगा- 
हन कर दविदरने छगे । वहां शा्ाहारी हुए, जमीनपर पड़े फछोंको 
खानेवाले हुए । ग्रीप्मके अन सममें घास पानीके क्षय होनेपर भोजन 
न पाकर बर वोर्य नष्ट हनस चित्तह्री शांति नष्ट होगई। लोटर 
वितय भोजोंक्रों मछित हो ऋर करने लछ।। मारक फन्‍न्देमें फंप गए। 

तीपरे प्रक्रारके श्रमण ब्राक्षगनि दोनों ऊपरद् श्रमण-ब्र ्मर्णोंश्ली 
दक्षा विवार यइ सोचा क्‍यों न हम ममुछित हो विषयभोग कं ! 
ऐसा स्ोव भमृछित हो व्षियमो । + या, स्वेच्छाचारी नहीं हुए 

ह३ 


१९४ ] दूसरा मांग । 
किन्तु उनकी ये दृष्टियां हुई ( इन दृष्टियोंके या नयोंके विचारमें 
कंप्त गए ) (१) छोछ शाश्वत है, (२) (अथवा) यह छोक बज्ञा- 
खत है, (३) लोक सान्‍्त है, (४) (अथवा) लोक झनंत है, (७) 
सोई जीव है, सोई शरीर है, (६) (अथवा) जीव अन्य है, क्षरीर 
अन्य है, (3) तथागत ( बुद्ध, मुक्त ) मरनेके बाद होते दें, (८) 
(अथवा) तथागत मरनेके बाद नहीं होते, (९) तथागत मरनेके बाद 
ड्ोते भी हैं, नहीं मी होते, (१०) तथागत मसनेके बाद न होते हैं 
न नहीं होते हैं । इस प्रकार इत (विकल्प जाहमिं फंपकर) तीसरे 
कमण-ब्राक्मण भी मारके फंदेसे नहीं छूटे । 

चौये प्रकारके श्रमण-त्रह्मर्णोने पहले तीन प्रकारके श्रमण- 
ब्राक्षगेंक्री दशकों विचार यह सोचा कि क्‍यों न हम वहां भाश्रय अहण 
करें जहाँ मारकी और मार परिषदुद्ी गति नहीं है। वहां हम अमू- 
छिंत हो भोजन करेंगे. मदको प्राप्त न हंगे, स्वेच्छाचारी न हंगि, 
ऐसा सोब उन्ददनि ऐपा ही किया । वे चौथे श्रमण ब्राह्मण मारके 
फंदेसे छूटे रहे । 
कैसे (आश्रय करनेसे) पार ओर मार परिपदक्री गति नहीं होती । 

(१) शिश्चु कार्मो (इच्छार्भो)से रहित हो, बु) बातोंपि रहित 
हो, सवितक सबिच'र विव्रेकज प्रीतिसुख रूप प्रथम ध्यानक्रो प्राप्त 
हो, विदरता है। इस भिश्षुने माग्को अबाअर दिया। मारकी चक्षुसे 
.अगम्य बनकर वह सिक्षु ५ प्री मारसे अदशन होगया । | 

(२) फेः वह मिक्षु अवितक अविवार समाधिजन्य द्वितीय 
-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। इसने भी मारकों अब्रा कर दिया । 


लेन बौद् तत्वज्ञान । [ श्र 

(३) फिर वबद् मिक्षु उपेक्षा सहित, स्वतिप्तदित, सुखविद्वारी 
तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। इसने भी मारकों अघा 
कर दिया। 

(9) फिर वह भिक्षु शदुःख व भसुखरूप, उपेक्षा व स्एतिसे 
यरिशुद्ध चतुे ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। इसने भी मारकों 
अन्षा कर दिया । 

(०) फिर बह मिक्षु रूप संज्ञओंकों, प्रतिषा ( प्रतिद्विता ) 
संज्ञाओंक़ी, नानापनकी संज्ञाओंक्री मनमें न करके '* अनन्त भाकाश्न 
है” इस जाकाश आनन्त्य आयतनको प्राप्त हो बिहरता है। इसने 
भी मारकों अनन्‍्धा कर दिया । 

(६) फिर वह भिक्षु भाकाश पतनकों सवेधा, भतिक्रमण 
कर “अनन्त विज्ञान है” इस विज्ञान-मानन्त्य-भायतनको प्राप्त हो 
विहरता है । इसने भी मारकों अन्धा कर दिया | 

(७) फिर वह भिक्षु सर्वथा विज्ञान आयतनको जतिकमण 
कर “ कुछ नहीं ” इस आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो बिहरता है । 
इसने भी मारकों अन्धा कर दिया । 

(८) फिर वह मिक्षु सर्वथा जार्किचन्यायतनको भतिक्रमण 
कर नेव संज्ञा न भरज्ञा आयनतको प्राप्त हो विहरता है। इसने 
भी मारकों भन्‍्धा कर दिया । 

(९) फिर वह मिक्षु सवंथा नेव संज्ञा न भर्तज्ञायतनको उल्ें- 
'घन कर संज्ञावेदथित निरोधको प्राप्त हो विहरता है । ग्ज्ञासे देखते 
हुए इसके आासव परिक्षीण होजाते हैं । इस भिक्षुने मःरको अन्धा 
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कर दिया। यह मिक्षु सारकी चक्षुसे अगम्य बनकर पायीौसे मदरैन' 
झोगया । ठोकते विसत्तिक ( भनासक्त ) हो ठत्तीण दोगया है। 

नोट-इस सूत्रमें सम्यकूसमाधिरृप निर्वाण मागका बहुत ही 
बढ़िया कथन किया है| तीन प्रकारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । 
(१) वे जो विषयों कम्पटी हैं, (२) वे जो विष्यमोग छोड़ेकर 
ब्याते परन्तु वासना नहीं छोड़ते, वे फि! छौटकर विषयों फंछ जाते। 
(२) वे जो विषयभोगोंमें तो मृर्ित नहीं होते, मात्रारूफ अप्रमादी 
हो भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विकरत्प जालोमें ग् संदेहोंमें 
फंसे रहते हैं, वे भी समाधिको नहीं पाते । चौथे प्रकारके मिश्लु 
दी सर्व तरदद संसारसे बचकर मुक्तिको पाते हैं, नो काम भोगेंसे 
विरक्त होकर शागद्वेव व विकल्य छोड़कर निश्चिग्ल हो, ध्यानका 
अम्यास करते हैं। ध्यानके अभ्याप्तको बढ़ाते बढ़ाते बिककुल 
खम्ाधि भावको प्राप्त हो नाते हैं तब उनके आखब्र क्षय होजाते हैं 
ये सेप्तारसे उत्तीणे होजाते हैं । वास्‍्तवमें पांच इन्द्रियरूपी खेतोंको 
सअनासक्त हो भोगना और तृष्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिक्रा 
उपाय है । गृहीपदमं भी ज्ञान वैराम्ययुक्त भावश्यक्र अर्थ व काम 
पुरुषा्थ साधते हुए ध्यानका जभ्पास करना चाहिये | साधु होकर 
पूर्ण इन्द्रिय विजयी हो, सेपम साधनके हेतु सरस नीरस भोजन 
पाकर ध्यानका अभ्यास बढाना चाहिये। ध्यान समाधिसे विभूषित 
बीतरागी साधु द्वी संतारसे पार होता है। 

अब जन पिद्धांतके कुछ वाक्य काम भोगेके सम्बन्धर्में 
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प्रवचनसारमे कहा हैः-- 

ते पुण उदिण्णतण्द्ठा दुद्दिदा तण्हाहि विश्तयसोक्खाणि ॥ 

इच्ठेति गणुइवेति य जामरणे दुक्खसंतत्ता ॥ ७९-१ ॥ 

मावाथ-संधारी प्राणी तृष्णाके बशीभृत होकर तृष्णाकी 
दाहसे दुःखो होते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुर्बोको बारबार चाहत्रे 
हैं और भोगते हैं। मरण पर्यनत ऐसा करते हैं तथापि संताफिड 
रहते हैं। 

भ्विवकोट आचाये भगवती आराधनाम कहते हैं । 

जीवस्स णत्वि तित्ती, चिर पि भोएद्ि मुंगमाणेहि | 

तित्तीये विणा चित्त, ठब्बूरं उध्वुईं होइ॥ १२६४ ॥ 

मावाथे-चिरकालू तक भोगोंक्रो भोगते हुए भी इस जीवको 
सृ्ि नहीं होती है। तृप्ति पिना चित्त घबढ़ाया हुआ उड़ा 
ठड़ा फिरता है। आत्मानुशासनमें कद्दा है 

दृष्टपरा जने अजसि कि विषयाभिका 
सवल्पोप्पसौ तव महज्जनयत्यनथम्‌ | 
स्नेह्दायुपक्रमजुषो द्वि यथातुरस्य 
दोषो निषिद्धचरण न ट्थेतरस्प ॥ १९१ ॥ 

मावाथै- हे मृढ़ ! तू लोगोंकी देखादेखी क्यो विषयमोगोंकी 
इच्छा करता है । ये विषयभोग थोड़ेसे भी सेवन किये जावें तौमी 
महान अनथंको पैदा करते हैं। रोगी मनुष्य थोड़ा भी घी भादिका 
सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वेसा दूषरेको नहीं 
उत्पन्न करते हैं । इसलिये बिवेकी पुरुषोंको विषयामिकाष करना 
डचित नहीं। श्री अमितगति तत्वभावनाभ कहते हैं-. 
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|. व्याइत्येन्द्रिप्मोचरोरगहने छोढे चष्ष्यु चिं। 
दुर्वाई हृदयोदरे स्थिर्तरं कृटवा मनोमदटम ॥ 
ध्यान घ्यययति मुक्तये मवततेनिमुक्तभोगस्पृह्दो | 
नोपायेन बिना कृता हि विधयः सिद्धि छमन्‍्ते धुवम ॥५४॥ 
भावायथे-नो कोई क्रठिनतासे वश करनेयोग्य इस मनरूपी 
बंदरको, जो इन्द्रियोंके भयानक वनमें लोभी होकर विरकालसे चर 
रहा था, हृदयमें स्थिर करके बांघ देते हैं और भोगोंकी बांका 
छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके ढिये ध्यान करते हैं, वे ही निर्वा- 
णक्को पासक्ते हैं । बिना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती । 
भी शुभचंद्र ज्ञानाणवर्में कहते हैं- 
अपि संकल्पिता: कामा: संमवन्ति यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्व विरप्पेति ॥३०-२०॥ 
भावारथ-सानवोंको कैसे जैसे इच्छानुसार भोगोंडी प्राप्ति 
दोंती जाती है वेसे २ उनकी तृष्णा बढ़ती हुईं सब छोक पर 
फैल जाती है । 
यथा यथा इषोकाणि खबर यान्ति देद्दिनाम्‌ । 
तथा तथा रफुत्युर्ह दे विज्ञाननास्कर:॥ ११-२० ॥ 
भावाय-जैसे जेसे प्राणियेक्रि बशमें इन्द्रियां माती जाती हैं वैसे 
वैसे आत्मज्ञानरूपी सूस्य हृदयमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है। 
श्री हानभूषणनी तत्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं--- 
खप्तुख्व न सुख नगां कित्वमिराष।मिवेदनाप्रतीकार: । 
सुखमेब स्थितिरात्मनि निराकुलत्वादिशुद्धपरिणामात्‌ ॥ ४-१ जो 
बहुनू वारान्‌ मया भुक्ते सविकल्पं सुख ततः | 
तन्नापूर्त निविकल्पे सुखेउत्तीह्ा ततो मम्र॥ १०-१७॥ 


जैन बौद्ध तलब्ान । [ १९९ 


भावषाये-इन्द्रियनन्यलुख छुख नहीं है >ितु जो तृष्णारूपी 
भाग पंदा होती है उसझी वेदनाधा क्षणिप्र इकाज है। छुख तो 
भात्मामें, स्थित दोनेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व निरा- 
कुलता ही । । 

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको बारबा। भोगा है, बह कोई अपूर्व 
नहीं है। वह तो भाकुलताका कागण है। मैंने निविकल्प आत्मीक$ 
सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है । 


(२१) मज्यिमनिकाय-महासारोपम सूत्र । 

गौतपबुद्ध कहते दैं-(१) मिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धा- 
पूर्वक घरसे वेधर हो प्रतरजित ( सन्‍्याप्ती ) होआ है। “ मैं जन्म, 
जरा, मरण, शोकादि दु:खोंमें पढ़ा हं । दुःखसे लिप्त मेरे लिये 
क्या कोई दुःखस्कइपके अन्त झरनेका उपाय है?” वह इस 
प्रकार प्रत्रजित हो छाम सत्फार व प्रदत्त भागी होता है । इसीसे 
पतुष्ट हो भपनेको परिपृ्णे संकल्प समझता है कि में प्रशेसित हूं, 
दूसरे मिक्षु भप्रसिद्ध शक्तिद्दीन हैं। व इस लाम सत्हवार प्रशंघ्तासे 
मतबाक होता है, प्रमादी बनता है, पमत्त हो दुःरूमें पढ़ता है । 

जेसे सार चाहनेवाला पुरुष सार (हीर या अस॒ढी रस 
गूदा ) की खोजें घूमता हुमा एक सारबाड़े मद्गान वृक्षके रहते 
हुए उसके पारकों छोड़, फल्यु (सार ओर छिलकेके बीचका काठ) को 
छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काटकर और उसे दही सार 
समझ लेकर चका जावे, उसको आंखबाला पुरुष देखकर ऐसा, 
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कहें कि है पुरुष | मापने सारहो नहीं समझा । सारसे जो काम 
करना है वह इस शाखा पत्तेप्त नहोगा । ऐसे ही मिश्षुओ! यह बह 
है जिस भिझ्ुने अक्षयर्य (बाहरी शीक ) के शाखा पत्तेको ग्रतण 
किया और उतनेहीते भपने क्ृत्यछो समाप्त कर दिया | 

(२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रत्रजित हो जाम, सत्कार, 
इछोकुका मागी होता है। वह इससे संतुष्ट नहीं होता ब उस लामा- 
दिसे न घमण्ड करता है न दृमरोंक्रो नीच देखता है, वह मतवाला 
ब प्रमादी नहीं होता, प्रमाद (हित दो, शील ( सदाचार ) का आारा- 
घन करता है, टसीसे सन्तुष्ट हो, अपनेको पृणे संऋरप समझता है। 
बह उत शील सम्पदासे अभिमान कर्ता है, दूसरोंको नीच समझता 
है | यह भी प्रमादी हो दुःख्ित होता है । 

जैसे भिक्षुमो! कोई सारका खोजी पुरुष छाक और पपढ़ीको 
काटकर व उसे सार समझ र लेका चकछा जावे, उसको जांखवाला 
देखकर कहे कि आप सारझे नहीं समझे। सारसे जो काम कान है 
बह इस छाल ओर पपड़ीसे न होगा। तब बृद दुःखित द्वोता है। ऐसे 
ही बह शीर संपदारा अभिम.नी भिश्षु दुःखित होता है। क्योंकि 
इसमें यहीं मपने कृत्यकी समाप्ति कररी । 

(३) कोई कुछपुत्र श्रद्धानसे प्रतजित हो रामादिसे सन्तुष्ट 
न हो, शीरू सम्पदासे मतवाह्ू न हो समाधि संपदाको पाकर 
उससे संतुष्ट होता है, भपनेको परिपृ्ण संइल्य समझता है। बह उस 
समाधि संरदासे अभिमान करता है, दुसरोंकरो नीच समझता है, कह 
इस तरह मतवाका होता है । 
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प्रमादी हो दु:खित होता है। मसे कोई सार चाहने वाला 

सारको छोड़ फल्यु भो छालको काटकर, सार समझ$र लेकर चक्ा 

लावे उसको आंखवाका पुरुष देखइर कहे जाप सारको नहीं समझे 

कास न निकडेगा, ठतव बचद्द दु:खित होता है। इसी तरह वद कुछ- 
चुब्र दुःखित होता है । 

(४) कोई कुल्पुत्र अद्धासे प्रत्रजित हो लाभादिसे, शील- 
सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाका नहीं होता है | प्रमादरहित 
'हो ज्ञानदशन ( तल साक्षात्कार ) का आराषन करता है । बह उस 
झानदशेनमें संतुष्ट दोता है । परिपृण संकरप अपनेको समझता है। 
- कह इस ज्ञानदशनसे अभिमान करता है, दुसरोंको नीच समझता 
है, बद मतवाला होता है, दुःखी होता है। 

जैसे मिक्ष॒ुओ ! सार खोजी पुरुष सारकों छोड़कर फर्क 
काटकर सार समझ लेकर चछा जावे। उसको आंखवाला पुरुष देख- 
कर कहे कि यह सार नहीं है तब वद दुःखित होता है। इसी 
-ब्रद यद्द मिक्षु भी दुःखित होता है । 

(५) कोई कुछपुत्र झामादिसे, शील धम्पदासे, समाधि संप- 
दासे मतवाला न होकर ज्ञान दशनसे संतुष्ट होता है। परन्तु पूणे 
संइल्प नहीं होता है। वह प्रमाद रद्वित हो शीघ्र मोक्षको भारा- 
घित करता है | तब यह संभव नहीं कि वह भिक्षु उस सथ्यः प्राप्त 
( णक्रालिफ ) मोक्षप्ते च्युत होगे । जेसे साग्खोजी पुरुष सारको ही 
काटकर यही सार है, ऐसा समझ छे जावे, उसे कोई भांखवाका 

'जुरुष देख कर कहे कि क्षद्दों! मापने सारको समझा है, सापका 
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खारसे जो काम लेना है वह मतरुब पूण द्वोगा । ऐसे ही वह कुक- 
पुत्र भकालिऋ मोक्षसे च्युत न होगा । रे 

हस प्रकार भिक्षुओ ! यह बअक्षचये ( भिक्षुपद ) छाम, सक्तार 
इल्लोक पानेके लिये नहीं हैं, शील संपत्तिके छामके छिये नहीं हैं, न 
प्रमापि संपत्तिके लामके ल्थि हैं, न ज्ञानदशन ( तत्वको क्वान और 
साक्षात्कार ) के लामके लिये हैं।जो यह न च्युत होनेवाली चित्रकी 
मुक्ति है इसीके किये यह ब्रक्षचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम 
निष्कृष है । 

नोट-इस सूत्रमें बताया है कि साधकझको मात्र ए% निर्वाण 
छामका ही उद्देश्य रखना चाहिये । जबतक निर्वाणझ्ला काम न हो 
तबतक नीचेकी श्रेणियोमें संतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रका- 
रका अभिमान फरना चाहिये। जेसे सारको चाहनेबाला पृक्षकी 
थासत्रा भादि ग्रतण करेगा तो सार नहीं मिलेगा । जब सारको ही 
पासकेगा तब हो उसका इच्छित फरु सिद्ध होगा। उसी तरद्द साधुको 
छामर सत्कार इलो$में संतोष न मानना चाहिये, न भमिमान करना 
चाहिये | शीछ या व्यवद्वार चारित्रकी योग्यता प्राप्तकर भी संतो१ 
मानकर बैठ न रहना चाहिये, जागे समाधि प्राप्तिका उद्यम करना 
चाहिये । समाधिकी योग्यता होजाने पर फिर समाधिकरे बरके 
ज्ञानदशेनका आराधन करना चाहिये ! जर्थाव्‌ शुद्ध ज्नदशेनमव 
होकर रद्दना चाहिये। फिर उससे मोक्षमावक्रा जनुभव करना चाद्िये। 
इस तरह वद्द झ्ाश्वत्‌ मोक्षकों पा लेता है । 


जैन सिद्धांतानुसर भी बही भाव है कि साधुको ख्याति 


मैन बोद्ध तस्वह्गान | [२०३ 
ढाम पूजाका रागी न होकर व्यवद्वार चारित्र अर्थात्‌ शीकको भले 
प्रकार पाक्कर ध्यान समाषिको बढ़ाकर घर्मध्यानही पूर्णता करके 
फिर शुक्कध्यानमें भाकर शुद्ध ज्ञानदशन स्वभावका अनुभव करना 
चाहिये । इसीके अभ्याससे शीघ्र ही भाव मोक्षरूप अईत्‌ पदको 
प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फिर मुक्तिसे कमी च्युत नहीं होगा! 
पहां वोद, सूत्रमें जो ज्ञानदशनका साक्ष्कार करना कह्दा है इसीसे 
सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदरीन गुण है जिसका गुणी निर्वाण 
स्वरूप भात्मा है। यद ज्ञान रूप वेदना संज्ञा संस्कार जनित विज्ञा- 
नसे भिन्न है | पांच स्कंधोंसे पर हैं। स्वेथा क्षणिऋवादमें अच्युत 
मुक्ति सिद्ध नहीं होसक्ती है। पाली बोड साहित्यमें भनुभवगम्। 
शुद्धात्माका अस्तित्व निर्बाणको भज्ञात व अमर माननेसे प्रगटरूपसे 
सिद्ध द्वोता है, सूस्म विचार करनेकी जरूरत है। 

जेन सिद्धांतके कुछ वाक्‍्य- 
श्री नागसेननी तत्वानुशासनर्भ कद्दते हैं- 
रलनश्रयमुपादाय स्यक्त्वा बेबनिनेदने | 
ध्यानम्भ्पस्यता नित्य यदि योगिन्मुमुश्षसे ॥ २२३ ॥ 
छ्पानाम्पासपकर्षण तुझ्चन्मोहस्य बोगिन: | 
चरमांगल्य मुक्ति: स्यातदा अन्यत्य च ऋषमात ॥९९२४॥ 
भावाथ-हे योगी ! यदि तू निर्वाणशे चादता है तो तू. 
€स्यर्द्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्बक्वारित्र इस रक्षत्रय घर्मछो घारण 
कर तथा राग द्वेष मोद्दादि से बंधके कारण भावोंको त्याग कर 
और मलेप्रकार सदा व्यान समाधिका कभ्यास कर | जब ध्यानका 
उत्कृष्ट साधन होनायगा तब ठसी झरीरसे निर्वाण पानेबाले_योगीका 
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-सभे मोह क्षय होनायगा तथा जिसको ध्यानका उत्तम पद न प्राप्त 
होगा ब क्रमसे निर्वाणको पवेगा । 
समयसारमें कहा है- 
बदणिवमाणिदंता सीढाणि ठहा तब च कुब्बेता । 
परमदइबाहिरा जेण तेण ते हंहि ऋण्णाणी ॥ १६० ॥ 
भावार्थे-त्रठ व नियमोंको पाछते हुए तथा शील और तपको 
'करते हुए भी जो परमाथ जो तस्वसाक्षात्कार है उससे रहित है बढ 
भात्मज्ञान रहित अज्ञानी ही है| पंचास्तिकायमें कद्दा है--- 
जस्स दिदयेणुमत्ते वा परदव्वम्द्दि विज्यदे रागो । 
सोण विजाणदि समये समस्स सब्वाममधरोवि | १६७ ॥ 
तह्षा णिव्वुदिकामों णिस्सेगो णिम्प्रमो य इृबिय पुणों | 
सिंद्वत्ु कुणदि भत्ति णिष्वाण तेण पप्पोदि ॥ १६९ # 
भावाथ-जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वरूप 
आत्माको छोड़कर परद्रव्यमें है वह सवे आगमको जानता हुका भी 
अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है। इसकिये सबे प्रकारकी 
'इच्छा्ॉसे विरक्त होकर, ममता रह्षित होकर, तथा परिग्रह रहित 
होकर किसी परको न ग्रहण करके जो लिद्ध स्वभाव स्वरूपमें भक्ति 
करता है, में निर्वाण स्वरूप हूं ऐसा ध्याता है, वही निर्वाणको 
बता है । 
मोक्षपाहुदुमें कदा दै-- 
पत्दे कसाय मुत्ते गारवमयराय्दोमवामोई | 
छोयबवहारबि? दो अप्या झाएए झणत्यो ॥ २७ ॥ 
मावाथ-मोक्षका भर्थी सर्व क्रोभषादि कवार्योकी छोड़कर, 





_ जेन बोडछआन। (२०५ 


गहंक!र, मद, राग; द्वेष, मोद, व लौकिफ व्यवड्ारसे विश्त दोफर 
ध्यानमें लीन होकर अपने ही भात्माको ध्याता है। 
शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं- 
जह जह णिश्वेदुबसम-, वे'ग्गदयादमा पवढ़ूढंति । 
तह तह अब्मासयरं, णित्वाण होह पुरित्तत्स ॥ १८६२ ॥ 
बयर॑ 7दणेतु जहा, गोसीस चंदण व गंघेसु 
बेरुलिये व मर्णण, तह झ्लाण होइ खबयसत ॥ १८९४ ॥। 
भावाथ-जैसे जेसे साधुमें धर्मानुरग, शांति, बेरग्य, दया,. 
व संयम बढ़ते जाते हैं वैसे नि[रण मति निकट आता जाता है 
ऊसे रल्नोंमें दवीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्योंमें गोसीर चंदन प्रधान है,. 
मणियोंमें बेट्टयैमणि प्रबान है तेसे साघुके सब त्रत व तपोंपें ध्यान 
समाधि प्रषान है । 
आत्मानुशासनमें कहा दै- 
यमनियमनितानत : शान्तबाह्यन्तात्मा 
परिणमितसमाधि: सर्वेत्तत्ततानुऊम्पी । 
विद्वितद्वितमिताशी क्शनाक समुक 
दहति निटृठतनिद्रों निश्चिताष्यात्मसार: ॥ २२५ ॥ 
भावाथ-जो साधु यम नियममें तत्पर हैं, जिनका संताज्ष 
बहिरिंग शांत है, जो समाधि भावझ प्राप्त हुए हैं, जो सर्व प्राणी- 
मात्र पर दबावान हैं, श्ाह्योक्त द्वितक्ारी मात्रासे आहारके करनेवाले 
हैं, निद्राको जीतनेवाले हैं, आत्माके सवमावका सार किन्होंने 


पाया है, वे द्वी ध्यानके बढसे सबे दुःखोंके जार संसारको 
जहा देते हैं। 
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समघधिगतसमस्ता: सवेसावथदूरा: 
खट्टितनिद्िितचित्ता: शान्तस्वप्रचारा: | 
खपरलफण्जरकूपा: स्वेसेकल्पमुक्ता: 
कथमिह न बिमुक्तेमानने ते बिमुक्तः: ॥ २२६॥ 
भावाथ- जिन्होंने स्व शास्त्रोंका रहस्य जाना है, जो सर्व 
"पार्पोसि दृर हैं, जिन्होंने भात्म कर्यणमें अपना मन छूगाया है, 
जिन्होंने सर्व इन्द्रियोंद्री इच्छारओक्रो शमन कर दिया है, जिनकी 
चाणी स्पर कल्याणकारिणी है, जो सब संकल्पोंसि रहित हैं, ऐसे 
विशक्त साधु निर्वाणके पात्र क्‍यों न होंगे ? अवश्य होंगे । 
ज्ञानागेवप कहा है--- 
णाशा: मदथो विपयन्ते यान्त्यविद्या: क्षये क्षणात्‌ । 
म्रिपते चित्तमोगीन्द्रो यस्प सा साम्यभावना ॥ ११-२४ ॥ 
भावाथ-जिसके समभावकों शुद्ध भावना है, उसकी जआाशाएं 
शीघ्र नाश होजाती हैं, अविद्या क्षणमरपें चली जाती है, मनरूपी 
नाग भी मर जाता है । 
०७4७ ६५:६५ ७2८७ २६७७०-- 
(२२) मज्मिमनिकाय महागोसिग सूत्र । 
एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग साटवनमें बहुतसे प्रसिद्ध २ 
शिष्योंके स्राथ विहार करते थे। जैसे सारिपुत्र, महामोद्झायन 
अहाकाइयप, अनुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि। 
पहामोहल!यनही प्रेरणसे सायेका हको ध्यानसे उठकर प्रसिद्ध 
मिक्षु सारिपूत्रके पास ध्मेचर्वाके लिये आए | 


तब सारिपुत्रने कहा-आावुस आनन्द रमणीब है । गोसिग 
साढवन चांदनी रात है। सारी पातियो्ें सारू फूके हुए हैं। मानो 
दिव्य गंध बह रही हे । जावुप्त जाननद | किस प्रकारके मिक्षुसे 
यह गोतिंग सावन शोमित होगा ? 

(१) आनन्द कद्दते हैं-जो मिक्षु बहुश्र॒ुत, श्र॒तघर, श्र॒तसंयमी 
हो, जो घमे आदि मध्य अन्तरमें कल्याण करनेवाले, सार्थक, सब्यं- 
जन, फेवक, परिपूर्ण, परिशुद्ध, अक्षच्यक्रो बखाननेवाले हैं। बेसे 
घर्मोको उसने बहुत सुना हो, घारण किया हो, वचनसे परिचय 
किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि ( साक्षात्कार ) में घंसता लिया हो, 
ऐसा मिक्षु चार प्रकारक्षो परिषदको सर्वागपृणै, पद व्यंनन युक्त 
स्वतंत्रता पृथेइ धर्मको अनुशरयों ( चित्रमरोों ) के नाशके रिये 
उपदेशे | इस प्रकारके मिक्षु द्वारा गोतिंग सालबन शोभित द्वोगा | 

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछ-त्रह बन कैसे शोमित होगा ? 

(२) रेबत कहते दैं-मिक्षु यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, 
क्षपने भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तखर और ध्यनसे न हटनेबाछा, 
विवश्यना (साक्षात्कारके ढिये ज्ञान) से युक्त, शन्य ग्रहेंक्री बढ़ाने- 
बाला होवे इस प्रकारके मिक्षु द/ गोतिंग साल्वन शोभित द्ोगा। 

. तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न किया | 

(३) अनुरुद्ध कहते हैं-जो मिश्षु अमानव (मनुष्यसे गोचर) 
दिव्यचक्षुसे सरसों छोभोक्ो अबल कन करे | जैसे आंखदाला पुरुष 
महुकके ऊपर खड़ा पलों चक्कों ६ समुदायक्रो देखे, ऐसे . मिन्तुसे 
यह वन शोमित होगा । 





_३१९८। हू छब। | ) कात्र कब | 
ठब सारिपुषने मद्माकाइयपसे गद्दी प्रश्न पूछा । 
(४) प्रह्यकाइपप्र कहते हें-मिक्षु छूयं जारण्यक (बनें रहने - 
बाढा) हो, और भारण्यताझा प्रशंसक हो, स्वयं पिंडपातिक (मघु- 
करी वृत्तिवाछ!) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो, छवके 
पांखुकूलिऋ ( फेंके चिथढ़ोंको पहननेवाढा ) हो, स्वयं श्रेव्ीवरिक 
( सिर्फ तीन वद्धोंको पासमें रखनेवाढा ) हो, स्वयं भल्‍्पेच्छ हो, 
स्वयं पंतुष्ट हो, प्रविविक्त (एकऋान्त चितनरत) हो, संप्तग रद्दवित हो, 
उद्योगी हो, सदाचारी हो, समाधियुक्त हो, प्रज्ञायुक्त हो, वियुक्ति- 
युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दशनसे युक्त हो ब ऐसा ही ठपदेश देने- 
बाछा हो, ऐसे मिक्षुमे यह वन शेमित द्ोगा । 

तब सारिपुत्रने महामोटूकत|यनसे यही प्रश्न किया । 

(५) परहापोद्ढ/यन कहते दैं- दो भिक्षु धर्म सम्बन्धी कथा 
कह । वह एक दुसरेसे प्रश्न पूछे, एक दुसरेको प्रश्मका उत्तर दें, 
जिद न कं, उनकी कथा घ॒र्मे स'बंधी चले | इस प्रकारडे मिक्षुसे 
यह बन श्लोमित होगा | 

तब प्रहामोद्रालयूने सारिपुत्रसे यही प्रश्न किया । 

(६) सारिपुत्र कहते हैं-एक भिक्षु चित्तको वशमें करता 
है, स्वयं चित्तरे बशमें नहीं द्वोता। बद् जिप विद्वार (ध्यान प्रकार) 
को प्राप्तऊर पूर्वाह समय विदरना चाहता है। उसी विद्दारसे पुर्वाह 
समय विद्द/त्ता है| जिस विह्ारको प्राप्तर मध्य हू समय विदरना 
चादइता है उसी विद्वाससे विदरता है, जेसे किसी रामाडऊँ पाप 
नाना रह्कके दुश्वाकोंक करण्ड$ (पिटारे) भरे हों, बह जिम्न दुश्ालेको 
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पूर्बाइ समय, जिसे मध्यह समय, जिसे संध्या समय बारण करना. 
चाहे ठसे घारण करे । इत प्र हरक मिक्षुमे यह वन शोमता है। 

तब सारिपुत्रने कहा-हम सच भगवानहे पास जाकर ये बातें 
कहें । जैसे वे हमें बतलएं बेमे. हम घाएण करें । तब वे भगवान. 
बुद्ध पाप गए और सवका ऋथन सुनाया । तब सारिपुत्रने मग- 
वानसे कहा- किसका कथन सुढ वित है । 

(७ गौ दम बुद्ध कहते दैं-तुम सभीक्रा भाषित एक ए% 
करके घुभावित है ओर मेरी भी छुनो । जो 'भिक्षु भोजनके बाद 
लिक्षासे निवटकर, आसन कर दरीरकों सीधा रख, रुमूतिशे सामने 
उपस्थित कर संकल्प कात। है । में ततब्रतकू इस आन हो नहीं: 
छोड़ंगा जबतक | मेरे ।वितमक वितश्नो न छोड़ देंगे । ऐसे 
मिक्ष॒ये गोपिंग बन शोभित होगा । 

नोट -यह सत्र साथुरो शिक्ष,रूत बहुत उपयोगी है। साधुकी 
एुकातिमें ही ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । परम सन्तोषी होना 
चाहिये। संस रद्वित व इच्छा २ट्वित होता चाहिये, वे सब बातें 
जेन सिदान्तानुसार ए% साधु& छिय्रे माननीय हैं । जो निग्रेग्य 
सब परिग्रह त्यागी साधु जनोंनें हो) हैं वे बल्य भी नहीं ग्खते 
हैं, एक भक्त द्वाते हैं| जैसे यहां निन स्थानमें तीन वछू ध्यान 
करना कहा है वैसे ही जन साधु भी पूतरद्ध मध्य हू व सन्ध्या हो 
ध्यानक्ा अभ्यास करना चाहिये | ध्यानके अनेक भेद हैं। लिप 
ध्यानसे जब चित एकाग्र हो स्से! प्रन्‍रहे ब्यानका तप ध्यावे । 
अपने आत्माके ज्ञानवदशन स्व॒नात्रका साक्ृत्कार बरे ; साधुडो बहुत 
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झाख्ोंका मरमी होना चारिये, यही यथा उपदेश होसझता है । 
उपदेश+क। हेतु यही हो कि राज, द्वेप, मोह दूर हों व आत्मांको 
ध्यानकी सिद्धि हो | परसयर सघु्भोशे शांति बढ़ानेके लिये धम 
चर्चा भी करनी चाहिये । | ह 

लेन सिद्धांदके कुछ बाक्प-- 

प्रवचचनतःरमें कहा है--- 

जो णिहदमे'हटिट्री आागप्रकुमछो विरागचरियमिहि | 

कब्भु डपो महप्या अम्मोति विसेसिदों समणो ॥ ९१-३१ ॥ 

भावाथे-जो पिथ्एटष्टिको नाश कर चुका है, जागमलें 
कुशल है, बीतशाग चारित्रमें सावधान है, वही महात्मा साधु घंमेरूप 
कहा गया है । 

बोधप' हुटमें कहा है-- 

डबसम्रखमदमजुत्ता सरोरसंक्कारव जिया रुका | 

मयरायदों वर टिया पब्वज्ञ! एरिसा मणिया ॥ ५२ ॥ 

पसुमहिल्सदस्ग कुसील्संग ण॒ कुणई विक्ृदह्ाओ । 

रुज्झाथ्शाण जुता पन्चजा एरिसा भमषत्रिपा ।। ९७ ॥ 

भावाथे-जो श्ञांतर भाव, क्षमा, इन्द्रिय निम्रदस्ते युक्त हैं, 
शरीरके श्गारपते रहित हैं, उदासीन हैं, मद, राग व द्वेबसे रहित हैं 
उन्‍्हींके साधुको दीक्षा कही गई है, जो महात्मा पशु, छी, नपुंसकको 
संगति नहीं रखते हैं, व्यभिबारी व असदाचारी पुरुषोंकी संगति 
नहीं करते हैं, खोटी 7ग्ठ्वंप4द्धंक ऋथाएं नहीं कहते हैं, ल्वाध्याय 
तथा ध्य.न्‍पमें विःरते हैं 2:हींड्रे सघुकी दीज़ा भहीं गई है । 


समःधिह करें कद्द! है -- 
हू 


भैन थौद् उत्बह्ान । [ श्श्ह 

मुक्तिरेकान्तिकी तस्‍्प चित्ते यस्थाचका घ ते: । 

तस्य नेश्ान्तिकी मुक्तियेल्य नास्त्यचला घतिः ॥ ७ # 

मावाथै-लिसके मनसमें निष्कम्प आत्मामें चिरता है उसको 
अवश्य निर्वाणफ्ा लाम होगा है, मिसके जित्तमें ऐपा निश्च र थेंई 
नहीं है उप्तको निर्वाण प्राप्त नहीं होसकता है। 

ज्ञानाणंव॒में कहा है:--- 

निःशेषकूशनिमुक्तममृत्त परमाक्षस्म। 

निष्तपंच व्यतीताक्ष पश्य त्वे स्वात्मनि स्थिते ॥ ३१४७ ॥ 

भावाथे-दे भात्मन ! तू णपने ही आत्मामें स्थित, सके. 
केश्षोंसे रद्ित, भमुर्ती कर, परम झविनाशी, निर्विकला और भर्ती द्रिक 
लजपने ही रवरुपका अनुभव कर । 

रागादिपडू-विछेषात्पसने चित्ततारिणि | 

परिस्फु ति निःहोष मुनेवेत्तुकद£घकम्‌ | (७-२३ ॥ 

भावार्थ-रागादि कर्दमके लमावसे जब चित्तरूपी जरू शुद्ध 
होजाता है तब मुनिके सर्ब वस्‍्तुओंका स्वरूप स्पष्ट भासता है; 

तत्वज्ञान तरंगिणीपें कहा है--- 
अतानि शाजत्राण तपांसि निमने निव्रासमंत्ष हिःसंगमोचर्न | 
मौन क्षपातापनयोगधारण चिसितयामा कलयन्‌ शिव श्रयेत | ११-१४॥ 

मावार्थ-जो कोई शुद्ध चेतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ 
ब्रतोंको पावता है, शारस्त्रोोको पढ़ता है। तप्र करता है, निम्नस्थानमें 
रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रदका त्याग करता है, मौन घारता है, 
क्षमा पाकता है व आतापन योग घारता है बही मोक्षको पाता है। 
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(२३) मज्मिमनिकाय महागोपालक सत्र । 

गोतमबुद्ध कहते हैं-मिश्षुओ ! ग्पारह बातों (सं्गों) से युक्त 
सोपाकन गोयूथकी रक्षा करनेके अयोग्य हैं-(१) रूप ( बसे ) का 
जाननेवाहा नहीं होता, (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं द्वोग, (३) 
काछी मक्तियोंको हटानेवाढ्ा नहों होता, (३) घावका दाकन्श्वाह्ा 
जहां होता, (७) घुआं नहीं करता, (६) तीबे ( जलका डवार ) 
नहीं जानता, (७) पानको नद्ीं जानता, (८) वीबी (डगर) को 
नहीं जानता (९) चरागाइका जानकार नहीं होता, (१०) बिना 
तोड़े (सारे) को दुद्द केता है, (११) गायों की पिठरा, गायोंके स्वामी 
उृषभ (सांढ) हैं, उनको अधिक पूजा (मोजनदि प्रदान) नहीं करता। 

ऐसे ही ग्यारद्द बातेंति युक्त निक्षु इस घम्म विनयप्रें बृद्धि, 
विरूढ़ि, निपुरुता पानेके अबोग्य है। भिक्ष-(२) रूपको जानने- 
वाछ्या नहीं होता । जो कोई रूप है यद् सब चार मह|भृत ( प्रथ्वी, 
जरू, वायु, तेज ) और चार भूतोंको लेकर बन! है उसे यथा।थसे 
नहीं जानता । | 

(२) कक्षणमें चतुर नहीं होता-मिक्षु यह यथाथेसे नहीं 
जानता कि कर्मके कारण (रुक्षण ) से बारू ( अज्ञ ) होता है और 
कमेके लक्षणसे पण्डित होता है । 

(३) भिक्षु आसाटिक (काछी मक्खियों) का हटानेवालढा 
नहीं होता है-भिक्षु उस काम ( भोग वासना ) के वित्कंका 
घ्वागत करता है, छोडता नहीं, हटाता नहीं, जरुग नहीं करता, 
अमावको प्राप्त नहीं करता, इसी तरद्द उस्न्न व्यापाद (परपीड़ा) के 


जैन बोद तत्वक्षान । (श्र 


वितर्कका, उसक्ञ हिंसाके वितकेकरा, तथा जन्‍्य उत्पन्न होते भकुशक 
. चर्मोका स्वागत करता है, छोड़ता नहीं । 

(३) भिक्षु अण ( घात ) का ढाकनेवराला नहीं होता है- 
एलक्षु जांखसे रूपको देखकर उसके निमित्त ( छलुकूर प्रतिकूक 
होने ) का ग्रःण करनेवाला द्वोव है। अनुव्यंजन ( पहचान ) का 
ग्रदण करनेबाका होता है। जिस विषयमें हस चक्षु हन्द्रियकों संगत न 
रखनेपर छोम और दौर्मनर्य भादि बुगइयां अंकुश घमे भा 
विपटते हैं उपर संयम करनेके कियेतत्पर नहीं होता | चक्षुईर द्वयकी 
रक्षा नहीं करता, चप्तुह निद्रश्के संबरमें लमम नहीं होता । इसी तरह 
ओजमे शठ्द सुनकर, प्रणसे गेष सुंत्कर, जिहसे रस चल्लकर, 
कायासे स्पृश्यको स्पशेकर, सनसे घर्मको जान+र निमित्तक्ना ग्रइण 
करनेवारा होता है । हनके संयममें ल्म नहीं होता । 

(५) भिक्ु घुआं नहीं करता-भिक्षु सुने भनुमार, जाने 
अनुसार, बमको दूसरोंके लिये विश्वारसे उपदेश ऋरनेबाला नहीं होता। 

(६) भिक्षु तीथेको नहीं जानता-जो वह भिश्षु बहुश्र॒त, 
आगम प्राप्त, धमेघर, विनयघर, मात्रिष्ता घर है उन मिक्षुओंक्रे पास 
समय समयपर जाकर नहीं पृठता, नहीं प्रथन करता हि यद्द कैसे 
हैं, इतका क्‍या अर्थ है, इमडिये वढ़ मिक्षु मविजतको खत नहीं 
करता, खोलकर नहीं बनलाता, भस्पष्टछो स्पष्ट नहीं करता, जनेक 
परकारके शेधा-स्पानवाले घर्मोमें उठी शें दा छा निवारण नहीं करता। 

(७) मिक्षु पानको नहीं जानता -भिश्षु तथागतके बतरदे 
बे विनयके उपदेश हिये जाते समय उसके अभ्रवेद (अर्थ ज्ञान) 
को नहीं पाता । 


श्१४ | दूसरा माय | 
(८) मिश्षु दीर्थीकों नहीं जानता-मिश्षु भार्य जष्टांमिक 
भार्ग ( तस्बसूरीन, सम कूपम [वे ) को ठीक ठी5 नहीं जानता । 

(९) मिक्षु मोचरमें कुशछ नहीं होता- मिक्षु चार स्प्ृति 
प्रस्थानोंकरो ठीह ठ/क नहीं जानता ( देखो अध्याय-८ काबश्इकि, 
वेदनास्थति, चित्तरमति धर्मस्खति ) ' 

(१०) लिशक्षु बिना छोड़े अशेषका दूहनेव्राल। हे ता है- 
मिक्षुमोंकों श्रद्धा गृदगति निक्षात, निवास, आसन, पथ्य औष- 
बड़ी सामग्रियोंस रःच्छी तरद सम्तुष्ट करते हैं, वहां मिक्ष माजासे 
( मर्थावारूप ) अहण करना नहीं जानता । 


(११) भिक्षु चिरकालसे प्रवजित संघके नायक जो 
स्थविर भिश्षु हैं उन्हें आतरिक्त पुनासे पूित नहीं करता- 
सिक्ष स्थविर ।7क्षुओंके (छिये गुप्त ओर प्रगेट भत्र/युक्त का येक कर्म, 
बीबिक कमे छोर मानस कम नहीं करता। 

इस तरद इन ग्यारह बर्मोसे युक्त गिक्षु इस घम विनयमें वृद्धि- 
बिकढ़िशे प्रप्त करनेसें जयोग्य है| 

रिक्षुओ, ऊपर लिखित ग्यारह ब'तेंसि विरोधरुप ग्यारह प्मो्ते 
घुक्त मोपाल्क गोयूधकी रक्षा करनेके योग्य होता है । इसी प्रकार 
ऊपर कभित ग्या/द धर्मोसे विरुद्ध ग्यारद घर्मोस्ते युक्त शिक्षु वृद्धि- 
विरूड़े व्पुरता प्राप्त कग्नेके योग्य है। भर्थात्‌ मेक्ष-(१) 
रूपका बथाथे जाननेवाछा होता है, (२) बार ओर पण्डितके कमे. 
रुक्षणोंक्रों जानता है, (३) काम, व्यापाद, द्विंसा, लोभ, दौर्मनर्य 
जादि अनुकछ घर्मोका स्वागत नहीं करता है, (४) एांचों इन्द्रिय व 


जेन बोद तत्वश्ञान ' (२१५ 


छठे मनसे जानइझर गिमित्यादी नहीं होता-वरग्यवान रहता है, 
(ण) ज्ञाने हुए घर्म को दूमरोंक श्यि निश्तारसे उपदेश कशता है, ($) 
बहुत अुत ।++क्षुओं& पास समय समय पर प्रइत् पूछता है, (७) 
तथामतके बतलाए घर्म और विनयो उपदेश रिये जाते समय जमे 
ज्ानको पाता है, (८) अ.्प-भष्टांगिक मार्यक्ो ठीक २ जानता है, 
(९) चारों स्वृति प्रश्यानोंको ठीक ठीड जानता है, (१०) भोज- 
नादि ग्रहण कारनेग्रें मात्रको जानता है, (११) स्थविर भिश्लुभेकि 
छिये गुप्त ओोर प्रकट मेत्रीयुक्त कायिकु, वालच$, मानस 
करता है । 

नोट-इप सूत्रमें मूल और चतुर खालेका दृष्टान्त देझर 
अज्ञानी साधु और ज्ञानी साधुड्ी शक्ति उपयोगी बर्णेन किया 
है । वास्तवमें जो साधु इन ग्यारह सुधमौसे युक्त होता है वही 
निर्बागमोगकी तरफ बढ़ता हुआ उद्नति कर सत्ता है उसमे (१) 
स्व पौद्ठ लिऋ रचनाका ज्ञाता होकर मोद् त्यगना चाहिये | (२) 
पंडितके रक्षणोंक्रो जानकर स्तर पंडित रहना चाहिये । (३) क्रो दि 
कषायों का त्यागी होना चाहिये । (2 पांच इन्द्रिय व मनका संयमी 
होना चाहिये | (५) परोपकाशाद घमेझा उपदेश होना चाड्यि। 
(६) विनय सहित्र बहुज्ञातासे शा निशरण करते रहना चाहिये। 
(७) घर्मो देश्षके सारको सम्झना चाहिडे । (८) मोक्षमार्ग दा ह्ाता 
होना चाहिये | (९) घर्म-क्षरू भावनाओोंको स्मरण करना चाहिये । 
(१०) संतोषपृर्वंक अल्पाहारी होना चाहिये । (११ बढ़ोंकी सेवा 
मेत्रीयुक्त भाबसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जैन सिद्धान्ता- 
नुसार भी ये सब युण साधुमें होने चाहिये । 


२१६ ] दूसरा भाग । 
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जैन सिद्धांतके वुछ वाक्य-- 
सारसपम्ु्ययर्भ कह। है--- 
ज्ानध्या नोपवासश्य परीषहनजयरस्तथा । 
इोड्सयम्योगेश्व स्वात्मान मावयेत्‌ ऋदा ॥ ८ है 
भावाथे-साधुको थोश्य है कि शाख्ज्ञान, अस्मध्यान, तथा 
उपवाम्तादि तप करते हुए, तथा क्षुत्रा तृपा, दुर्बचन, भावि परी- 
'बहोंको जीतते हुए, शील संयम तथा योगाम्यासके साथ अपने 
बुद्धात्माकी या निर्वाणकी भावना करें । 
गुरझुक्षूषया जन्म चित्ते सद्धव नचिन्तया। 
खत यर्य समे याति विनियोग सर पुण्यभक्‌ ॥ १९७ 
सावाथे- जिसका जन्म गुरुकी सेवा करनेमें, मन यथा 
ध्यानके सावनमें, शस्तज्ञान समताभावके घारणमें काम जाता है 
वही पृण्पात्मा है । 
कषायान्‌ शबुवत्‌ पश्ये द्िषण' नू विधवत्तथा | 
मोई च परम व्याधिमे मूचुनिचक्षण:॥ ३५९५ ॥ 
भावाथे-रामकोचादि कपायोंकी शब्रुके समान देखे, इन्द्रि- 
योंके वियोंक्रों विषके बराबर जाने, मोहकों बड़ा भारी रोग जाने, 
ऐसा ज्ञानी आाच यौने उपदेश दिश है । 
जर्मामु्त सढ। पेय दुःख-प*विताशन्म्‌ | 
यस्मिन्‌ पौते पर॑ सोख्य जीवानां जायते सदा ॥ ६३ ॥| 
भावायथ-दु:खरूपी रोगेंकी नाश करनेवाले घ्‌-मितका सदा 
पान करना चाहिये। अर्थात धर्मके स्वस्धप्को मक्तिसे जानना, घुनना 
व मनन करना चाद्दिये, जिस घर्माम्ृतके पीनेसे जीवोंकों परम सुख 
सदा ही रहता है । 


जैन यौद्ध तत्वज्ञान । [शश७ 
निःसंगिनो5पि दृत्त ढ्य। निस्‍्नेहा: सुश्रुतिप्रिया:। 
कभूष 5पे तपोमूषास्ते पात्र योगिन: सदा ॥ रे०९॥ 
आवार्थ जो पंरिमह रहित होने पर मी चारित्रके घारी हैं, 
जगतके पढाभोमे स्नेहस्द्ित होने पर भी सत्य आागमके प्रेमी हैं, 
आषण रद्ित होने पर भी तप ध्यानादि आभुषणोके धारी हैं ऐसे ही 
जोगी सदा घमके गत्र हैं । 
मोक्षपाहुटयें कहा है-- 
रद्दद्वमज्झलोपे केई ग़ज्ञ ण अहयमेगागी | 
इयमावण'ए जोईं पावति हू सास्॒य॑ टाण ॥ ८१॥ 
भावाये-इस ऊर्षे, अघो, मध्य लोकपें कोई पदार्थ मेरा नहीं 
है, मैं एसाकी हूं, इस भावन।से मुक्त योगी ही शाश्वत्‌ पद निर्बा- 
गो पाता है । 
मगवती आराधनामें कहा है-- 
सब्बर्गंथविमुक्को सीदीमूदो पसण्णचित्तो य। 
ज॑ पाषइ पौइधु६ ण चक्करट्टो वि ते कहदि ॥ ११८३ ॥ 
भावाथ-जो स.धघु सवे परिग्रर रहित है, शांत चित्त है व 
-असम्नदित्त है उपको जो प्रीति और सुल होता है ठसको चकश्ती 
- भी नहीं पासक्ता है । 
आत्मानुशासनप कहा हे-- 
विधयविर ति: संगल्थाग:; क्चयविनिप्रहठ: । 
बमयमदमास्ट रा! म्ाासस्तपथ ण॑ था; ॥ 
नियप्रितम्नोजृत्तिम क्ता +रेघु दयादुता । 
जबति कूतिन: सेसाराब्चेतटटे निकटे सति ॥ २२४ & 


की ) ; दूसरा माक। -“ 


माद्यर्थ-जिनके सेंखार सायरके थार दोनेका तट निशट 
आागया है उनको इतनी बातोंकी प्राप्ति होती है, (१) इन्द्रियोंके 
विष्योसे किक्त भाव, (२) परिग्र!का त्याग, (३) कोभादि कषाओों 
पर विजय, (९) शांत भाव, (५) इन्द्रियोंद्रा निरोष, (६) भद्टिवा, 
सत्य, णस्‍्ेम, ब्रक्षयर्य व परियद त्याग महा्त, (७) तत्वोंका जभ्याक्ष, 
(८) तपका उद्यम, (९) मनकी वृत्तिधा निरोध, (१०) भी जिनेन्द्र 
अरइंत्पें भक्ति, (११) प्राणियोपर दया । ज्ञानाणवर्में कहा है- 

शीतांझुर श्मिसंपर्का दमपैति यथाम्बुलि: | 

[तथा सदूदतससर्गा-जगां प्रज्ञपयोनिषि: ॥ १७-१५ ॥# 

आावा्थ-जैसे चंद्रमाकी किणोंकी संगतिसे समुद्र बढ़ता है, 
बैसे सम्यकृचारित्रके घारी साधुओंडी संगतिसे प्र्मा (भेद विज्ञान) 
रुपी समुद्र बढ़ता दें । 

निखर मुउनत्त्वे द्व सनेकप्रदौष 
निरुत+णिमष्रिढं निभरानन्दकाप्टाम्‌ | 
.  परममु नमनीध द्वेर पर्येल्तभूले 
परिकलय विश्ुद्धे खत्मनात्मान्मेव ॥१०२-३२७३ 

मावाये- तु अपने ही भात्माके द्वारा सबे जगतके तत्वोंक़ों 
दिखानेके छिये अनुग्म दीपकके समान, डपाि?द्वित, महान, पर- 
मानन्द पृर्ण, परम मुनियोक्रे भीतर मेद विज्ञान द्वारा प्रगट ऐसे 
मत्माका अनुमव कर । 


स कोडापि परमानन्दो बीतरागस्प जायते । 
» पेन्‌ बोकअंयेश्वयप्रप्पकिन्त्म॑ तृणायते ॥ १८-२३ # 


लोन बेद्ध तत्वज्ञान । [ २१९. 


. आवाय-बीठशगी साधुई भीतर ऐसा कोई अपू प्मानेद 
पैदा होता है, जिसके सामने तीन छोझका अविन्त्य ऐश्वर्य भी 
तृथके समान है । 


अब 9२ कक दत१क०- 
(२७) मज्यिमनिकाय चूलगोपाडक सूत्र। 

गोतम बुद्ध कहते हैं-- मिक्षुओ ! पूरेछाल्में मगर निवासी 
एक मूर्ख गोपारुकने वर्षाके अंतिम माश्में शादऋाबमें गंगानदीके 
इस पारकों विना सोचे, उस पारकों बिना सोचे वे घाट ही विधे- 
दकी ओर दुृमरे तीरको गायें द्वांक दीं, वे गाएं गंगानदीके खोतके. 
भंबरमें, पड़ कर वहीं विनाशको प्रप्त दो गई । सो इसी छिये कि 
बह गोपालक मूख था । इसी प्रकार जो कोई श्रमण या ब्रह्मण इस 
लोक व परलो से जनभिज्ञ हैं, माप्के छक्ष्प अलक्ष्यसे जनभिज्ञ हैं, 
मुत्युके रक्ष्य अल्क्ष्से भनभिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंको जो छुनने 
बोग्य, श्रद्धा करनेयोग्प सम्झेंगे उनके लिये यह चिरकाक कर अश्वित- 
कर-दु:ःखऋर होगा । 

भिश्चुओ ! पृववेक्ालमें एक मगघवासी बुद्धिमान खालेने बर्षाके 
अंतिम माहपें झरदकाकपें गेभानदीड़े हस पार व उप पारकों सोक- 
कर धाटसे उत्तर ती(पर विदेहकों थ्रो* गाएं हांडी। उसने जो मे 
गा्योके पिवर, ग्रायोंके नायक वृषत थे, उन्हें पहले हांझा। के 
गंगाकी धारकों तिश्छे काटकर र३₹:पृर्रे दूपरे पार चके गए। 
तब उसने दूसरी शिक्षित बलवान गार्योंत्रे हांछ्ा, फि! बड़े. 
और वहियोंक्रो द्वांका, फिर दुर्बक बछड़ोंको द्वांछा, वे सब स्त्रहित 
पूर्वक दूसरे पार चले गए | उस समय तरुग कुछ ही दिलोंकाः 


अली, 


3२२० ] .. दूयरा भाग । 
'बेदा एक बछड़ा भी माताकी गदेनके सद्दरे तैश्ते गंगाकी घारकों 
तिर्छे काटकर स्वस्विपूर्वंक्ष पार चछा गया । सो क्यों ? इसी 
लिये कि बुद्धिमान खलेने हांकी । ऐसे ही मिक्षुभों ! भो कोई 
अम्रण या ब्ाक्षण इस छो$ऋ परको#के जानकार, मारके छृक्ष्य अक- 
एपके जानकार व सृत्युके लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार हैं उनके उप- 
देशोंको जो सुनने योग्य श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उमके लिये यह 
चिरकाकरृतक हितकर-सुलकर होगा । 

(१) जैसे गायोक्रे नायक वृषभ रूवस्तिपुनेक पार चले गे! 
ऐसे ही जो ये अहत्‌ , क्षण'सत्र, बअक्मचर्यवास समाप्त, कृरक्ृत्य, 
भारमुक्त, सप्त पदार्थको प्र त, भव बंधन रहित, सम्याज्ञ नद्वारा 
युक्त हैं वे मारकी घाराकों ति'्छे काटकर स्वस्तियर्वक पार जांबगे । 

(२) जेसे शिक्षित बढूवान गाएं पार होगईं, ऐसे ही जो 
मिक्षु भांच अवरभागीय संयोजनों ( सत्काय दृष्टि ) ( जात्मवादडी 
मिथ्या दृष्टि ), विचिकिसे। ( संशय ), शीततत पराम्शे ( ब्ता- 
चरणका अनुचित अभिमान ), कामच्छेन्द (मोग्गोर्में ग), व्यामोह्द 
( पीड़ाकारी वृत्ति ) के क्षयमे ओयपाति5 (णयोनित्र देव) हो उस 
देवसे छोटऋर न भा वहीं निररणको प्रत्त करनेभाह़े हैं ने भी 
बार होजांपगे | 

(३) नेसे वछडे बछ हियां पार होग॑! वैसे जो भिक्ष तीन 
संयोगनेंके नाशसे-राग ट्वव, मोहके निवेर होनेसे सकृदाग मी हैं, 
पक बार ही इस लोऊमें जाकर दुःखका अत करो वे भी निर्बा- 

'णक्ो प्राप्त करनेवाके हैं| 


मैन बोद कतवश्ान। . . ( १२१ 

(५. जैसे एक निबे> बछढा पार चका गया बेसे ही नो 
मिक्षु तीन संयोजनके क्षयसे सोता'ल हैं, नियमपृबं$ संवोधि (परम 
ज्ञान. परामण ( निर्वाणग,मी पथसे ) न सृष्ट होनेवाके है, वे मी 
फर ह्वंगि । . 

इस मेरे उपरेशको जो छुनने योग्य अरद्धाके योग्य मानेंगे उनके- 
किये बह चि7क्राल त$ हितऋर पुखऊकः होगा। तथा कहाः- . 

जानकारने इस छो5 परको+कको प्रकाशित किया । 

जो मारकी पहुंचमें दें और जो मरायुद्दी पहुंचमें नहीं हैं. 

जानकार सेबुद्धने सब कोऋको जानकर | 

निर्बाणकी आप्तिके लिये क्षेम (युक्त) भम्नृत द्वार खोल दिया | 

पापी (मार) के लोतको छित्न, विध्वस्त, विश वलित कर दिया। 

मिक्षुओं ! प्रमोदयुक्त द्वोवो-क्षेमक्री चाह $रो। 

नोट-इस ऊपरके कथनसे यह दिखलाया है कि उपदेशदाना 
बहुत कुशक मोश्ञमागेका ज्ञाता व संप्राभ्मार्गछ्ा ज्ञाता होना चाहिये' 
तब इसके उपदेशसे श्रोतागण श्रन्चा मोक्षमार्ग पाएंगे | जो रुवये- 
अज्ञानी है वह आप भी डूब व दूसरेकों भी डूबाएगा । निर्वाणको 
संप्तारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कहा है इसढिये निर्यधण जभमाव- 
रूप नहीं होसक्ती क्योंकि कह्दा है-जो क्षीणालतर होनाते हैं वे सप्तू 
पदार्थको प्राप्त करते हैं । बह सप्त पदार्थ निर्वाणकूप कोई वस्तु 
है जो शुद्धात्माके सिवाय ओर कुछ नहीं होसक्ती | तथा ऐसेको 
सम्पशज्ानसे मुक्त फद्दा है । यह सम्यज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस 
विज्ञानसे मिन्न है जो रूपके द्वारा बेदना, संज्ञा, संश्कारसे “दा 


३६२ | हमरा ऑमे | 
दोता है | इसीको जैन सिद्धांठमें केव्लज्ञान कहा है। क्षीणाखद 
साधु सयोगवेवल्ली जिन होजाता है वह सर्वश्ञ वीतशग कृतकृत्य 
अहंत्‌ होनाता है वही शरीशके अंतर्में सिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप 
'होजाता है । ह 
... अत्में कहा है रि निर्वाणकी प्राप्तोिके लिये अप्ठत द्वार 
खोल दिया जिसका मतलब वही है कि अमृतमईं भानन्दको 
देनेवारा स्वानुमव रूप मांगे खोल दिया यही निर्शणक्रा साधन है 
'बहाँ निर्वाणपें भी परमानेंद है। वह अप्तत अमर रहता हैं। यह सब 
-कथन जेनसिद्धांतमें मिकता है। भेनसिद्धांतके कुछ वाक्य--- 

पुरुषार्थ सिद्धथुपायमें कद्द दैः--- 

मुख्योपचार विवरणनिर्तदुस्तर विनेयदुरबेधा: | 
व्यवह्ारनिश्चयज्ञा: प्रतर्तमन्ते जगति तोर्थम ॥ ४ ॥ 

भावाथ-जो उपदेश दाता व्यवहार और निश्रय मागेको जान- 
नेवाले हैं वे $भी निश्चयकों, कभी व्यवहार को मुख्य कद्ठ र शिष्योका 
कठिनसे कठिन अन्जानकों मेट देते हैं वे ही जगतमें घर्मतीषयका 
अचार करते हैं। श्व/नुमव निश्चय मोक्षमागे है, उसकी प्राप्तिके लिये 
बाहरी ध्रताचरण आदि व्यवहार मोक्षमागे है। व्यवहारके शह्दारे 
स्वानुभवका लाम होता है। जो एक पक्ष पकड़ लेते हैं, उनको 
-गुरु समझा कर ठीक मागेपर छाते हैं । 


आत्मानुशासनमें कहा हैः--- 


प्राज्म: प्रत्तसमस्ठशा|खट्टदय: प्रव्यक्तडोकल्थिति: 
प्रासताश: प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोसर: | 


जैन बौद्ध तंसंक्न । [ शहेई 


प्राय: प्रश्नसह: प्रमुः परमनाहारी पर।निन्दवा 

ब्रूगाद्धमं कथयां गंणी गुगनिधि: प्रस्पृष्टमिष्टाक्षर: ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-जो बुद्धिपान्‌ हो, सर्व क्षा्त्नोंद्ना रहस्य जानता हो, 
प्रश्नों हा उत्तर पहकेद्दीसे समझता दो, किसी प्रशारकी भाशा तृप्णाले 
रहित हो, प्रभावशाली हो, शांत दो, ठो के व्यवहारकों समक्नता हो, 
अनेक पहइनों को सुन सक्ता हो, महातर हो, परके मनकी इरनेवाका 
हो, गुर्णोंर्ा सागर हो, साफ साफ मीठे जक्षरोंक्रा कहनेवाला हे 
ऐसा आच।ये संघनायक पक्की निः्दा न करता छुआ पर्मझा 
उपदेक्ष करे । 

सारसप्रंबयर्में कद्दा है--- 

संघाराव[सनिरृेत्ता: शिव्सौल्यसमुत्सुका: । 

सद्धिस्ते गदिता: प्राज्ञा: शेषा: शासत्तत्य वंच का: ॥२१३॥ 

..._ भावाथ--जो सराघु संतारके वाससे उदास है। तथा कर्वाण- 
मय मोक्षके सुलके किये सदा उत्साही है वे ही बुद्धिबान पंडिद्र 
साधुओके द्वारा कद्दे गए हैं। इनशो छोहकर शेष सब अपने पुरु- 
थायेके ठगनेवाले हैं । 

तत्वानुशासनमें कहा है--- 
ततन्नासन्नोमवेन्मुक्ति: किचिदरासाद कारणे ! 
विरक्त: काममोगेम्पस्त्वऊसबेपरिपह: ॥ ४१ ॥ 
अभ्येत्य सम्यग।चार्य दीता जनेगश्वरी श्रि१: | 
तपःसेपमत्मम्पन्न: प्र।द-हिताइब: ॥ ४२ ॥ 
सम्यप्निर्गीतजीवदिध्ये उवस्टुध्याल्थ्तिः । 
आत्तरौदपरित्यागालब्बचित्प्रसत्तिक: ॥ ४३ ॥ 





बकृश्छ ) - दूसरा मान:। 
मुक्ततो*द्टथ।पेक्ष: घोढ शेषपरीष !: । 
अनु्टि4क्रियायोगो छ्यान्य गे कृतोथगः॥ ४४ ॥ 
परदारुत्त: परित्पक्तदु श्याझ्युममावनः | 
इत हर रक्षणो ध्याता बमेष्यानस्प सम्मंतः ॥ ४९ ॥ 
भावाये-पर्मप्यन झा धथाता साधु ऐसे ढक्षणोंध्ा रखनेवाला 
होता है (१) निर्वाण जिसका निकट हो, (२) कुछ कारण पाफे 
काम भोगोंसे विरक्त हो, किसी योग्य जाचायेके पास जाकर सबे 
परिग्ररृकों त्यागकर निप्रेध जिन दीक्षाक्रो घारण की हो, (३) तद 
व संगम सहित हो, (४) प्रमाद भाव रहित हो, (५) मरे प्रकार 
ध्यान करेयोग्य जीवादि तर्त्वोंक्रो निगय कर चुका हो, (६) भातै- 
शैद्व खोटे ध्यानके त्यागसे जिसका चित्त प्रसन्न हो, (७) इस ल्लेक 
परलो$की वांछा रहित्र हो, (८) से क्षुषादि परीषहोंकों सहनेवाला 
हो, (९) चारित्र 4 योगाम्यासका कर्ता द्वो, (१०) ध्यानह्मा उद्ोगी 
हो, (११) महान्‌ पराक्रमी हो, (१२) अशुभ छेश््या सम्नन्धी 
छाशुब भावनाका त्यागी हो। 
पन्नातिह घुनि ज्ञानपतारम कहते हैं--- 
सुग्गज्झ्ाणे णिःओ चहगयणित्सेसकरणवाबःरों | 
परिरुद्ट चत्त १८ रो पावह जोई परं ठाण॥ १२९ ॥ 
भावाय-जो योगी निर्विकहय ्यानमें लीन है, सर्व इन्द्रि- 
योके व्यापारसे विश्त है, मनके प्रचारकों रोकनेबाला है बह्दी योगी 
निर्बाणके उत्तम पदको पाता है। 


हिप्ण्ण्मण०+पन्न नल कफीए# कि ००-०७ रूस 


__ लेन सरेडवला ढसआररक 
(२५) मन्मिमनिकाय महातृष्ण क्षय सूत्र | 
१ भोसमदुद्ध कहने हैं भित |जत प्रत्यव ( निर्मित.) से 
विज्ञान ढरस होता है बढ़ी वही उसकी संह्ा ( नाम ) होती है । 
चकझ्ुुके निमिलपे रूपमें विज्ञन उत्सण होता है। चुल्लविज्ञान ही 
दसड़ी सेंड होती है। इसी वरह श्रोत्र, प्राण सिह, काण्क निसि- 
सले ओ ज्त्िन उत्पन्न होता है उपकी श्रोज विज्ञान, प्र.ण विज्ञान, 
रस विज्ञान, काथ विज्ञान संश्' होती है। मनक निमित्तन कर्म 
( ढपरोक्त बाहरी पांव इन्द्रियोसे प्राप ज्ञान ) में जो विज्ञान उलक्त 
दोता है बह प्रनोविज्ञान नाम पाता है । 
जैसे जिस जिस निमित शे लेकर भाग जल्‍्ती है वही बही 
डसकी रंज्! होती है | जेसे काष्ठ -ममि, तृण अप्रि, गोमब , अप्ति, 
तुष भप्मि, कूढ्ेशो भाग, इत्पादि । 
२-भिक्कुओ ! इन पांच र+घोंकी ( रूप, वेदना, संज्ञा, 
संहकार, विज्ञाव ) ( नोर-रूप ( काका ) है। वेदनादि विज्ञ« 
नमें जर्भित हैं, उस विज्ञानको ॥/70 कहेंगे। हस्त तह रुप औँह 
बिज्ञानके मेलसे ही सारा संगार है ) ४९-ल दुआ देखते हो ! हा!' 
णपने भाद्ाारसे उत्न्न हुआ। देखते हो : हां ! जो उत्तर होनेबाला' 
है वह अपने भाहारके (स्थितप१ अर ) के निरावसे विरुद्ध 
होनेवाला होता है ! हां । ये पांव कंत्र उपत दें । व अपने 
माहारके निरोधसे विरुद्ध हनेताले हैं ऐव! सेद रद्वित जानना 
३-सुदृष्टि (सम्यकूदशव) है | हा ! क्य, तुम ऐसे परिशुद्ध, उज्वरू 
इृष्ट (दर्शव ज्ञाग) में भी मापक्त द्वोगे स्मोगे-यद्ट मेरा घन है 
श्५ 


४०-हँगा सम्झोगे । मिक्षुत्रो ! मेरे उपदेरो घर्मकों कुछ ( नदी पार 
दोनेके बेड ) के समान पर होनेके लिये है। पढ़कर रखनेके 
लि नहीं है । हां | पकड़ ऋर रखनेके लिये नहीं है मिश्लुओ ! 
सुम इप परिशुद रष्टों भी आसक्त न होता । हां, मंते १ 

७-पिक्षुओं ! उत्पन्न प्राणियोंशी स्वितिके लिये जागे उत्पन्न 
होनेवाले मत्वोक लिये ये चार आहार हैं-१) स्थुद था सृहम 
कवठीकार (ग्राप लेना ), (२) हयज्- भदार, (३) मत: संचेतना 
माहर +म- से वियह्ा खबाल करके तृप्ति काम करना, (४) 
विज्ञान (चेतन!) हन चरों आहारोंझा निदान या देतु या समुदय 
तृष्णा है ' 

६-मिक्षुओ ! इय तृः्णाक्ना निदान य। हेतु वेदना है, चेदना ऋा 
हेतु स्पत्न है, म्ाशेक हेतु पढ़ आयतन ( पांच इन्द्रिय ब मन ) 
'घढ़ आयतनका हेतु नामरूप है, नामरूपह। हेतु विज्ञान है, विज्ञा- 
नका हेतु सहकार है. संस्कार! हेतु अदियया है। दस तरह 
मृूऊू मवयासे लेकर तृप्णा होती है। तृण के कारण उपादान (ग्रहण 
करनेकी इच्छा) होता है, उगादानके कारण भव (संपतार)। 
भबके कारण जन्म, जन्मके कारण जता, परण, शोक कऋंदन, 

'ख,दमिनस्य होता है । हूप प्रकार वेवकछ दुःख स्केघकी उत्पत्ति 

होती है। इ१ तरह मुझ अविद्याके ऊाग्णको लेकर दुःख रभघकी 
उत्पत्ति होती है । 

७-भिझ्ुत्रो ! अवियाके पृणेत्या वि क्त होनेसे, नष्ट दोनेसे, 
संस्कार $ नाश (निशेष) होता है ! संस्काके निसेव्से विज्ञानक्ता 
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निरोध होता है, विशञनके निरेषस्ते नापइुपरा निरोष होता है, 
नामरूपके निरोधसे पढ़/यतनध्य निशेष होता है, पड्!4समके 
निरोउसे धपश्चुझ। निरोष होता है, स्शेके निशेषरसे वेदना झा. निगेष 
होता है, वेदनाके निशेत्रसे तृष्णा शा निरोध होना है, तृष्णाके निशे 
इसे उपादान%। निशेष हेता है। टपादानके निरोधसे धद$। निरोष 
होता है, भवके निरोषमे जाति (जन्म) का निशेष होता है, 
जाति> निरोधसे जरा, मरण, शोक, ऋदन, दुःख, दोम॑नस्यक्य 
निरोध द्ोता है। इस प्रकार केवर दुःख स्कघका निरोष होता है 

मिक्षुओ ! इसप्रकार (पृर्षोक्त क्रपमे) जानने देखते हुए क्‍्यह 
सुम पूवके छोर (पुरने समय या पुराने जन्म) को ओर दौड़ोगे ? 
“महो ! क्या हम मतीत काल्‍में ये ! ग॒हम भतीत काल्‍में नहीं 
थे! अतीत कार्में हम क्या थे ? अतीत काब्में हम ऊैसे थे | 
अतीत कालमें क्या होकर हम क्या हुए थे ? ” नहीं । 

८-मिक्षुओ | हम प्रकार जानते देखते हुए बया तुम वादके 
ओर (आगे आनेवाले समय) की ओर दौड़ोंगे । ' हो ! क्या हफ 
अुविष्यकालमें होंगे ! क्या दम भविष्यक्राकमें नहीं होंगे ? मविष्यक- 
कारमें हम क्या होंगे ? भविष्यकारमें हम कैसे होंगे ! भविष्य- 
कारुपें बया होकर हम क्‍या होंगे ! नहीं-- 

मिक्षुओो ! इस अकार जानते देखते हुए क्या तुम इस 
अर्तमानकाऊमें झपने मीतर इस प्रकार कहने घुननेवाके (कर्यकरवी) 
होंगे। महदो ! “क्या मैं हूं !” क्‍या मैं नहीं हूं ! में क्या हूं! 
झैं केता हूं ! मद सत्य (प्राणी) कहांसे भाया ! वह कहां जनेबाका 
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दोगा ! नहीं ? म्क्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा 
कढ़ोंगे । शसस्ता दमरे गुरु हैं । शास्ताके गौ(ब ( के रूवाल ) से' 
दस ऐसा कहने हैं ! नहीं। 

सिक्षु भो | इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे कि. 
श्रप्रणने €में ऐसा कहा, अमगके कथनपे हम ऐमा कहते हैं ! नहीं। 

डिछ्ु शो ! हृश प्र+॥ देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्ताके 
बनुग।मी हग॑ | नहीं 

*  >श्वुओ ) इस प्रकार देखते जानते क्‍या तुम नाना भ्रमण. 

बडाणोंके जो ब्रर, कोतुऊ, मंगल सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन्हें सारके 
हौ'पर ग्रदण श्रोगे ? नहीं । 

क्या रिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, झपना देखा है, 
अंपना अनुभव किया है उसीको तुम कद्दते हो ! हां भंते । 

सधु ! ग्थिओ | मैंने मिक्षुमो, समयान्तरमें नहीं तल्कारू 
झलदय5 यही दिखाई देनेवाले विशद्वारा अपने आपने ज्ञानने- 
योग्य इप घमके पास डपनीत किया ( पहुंचाया ) है । 

भिक्षुओ । यह घमे ध्मयान्तरमें नहीं तत्काढ फरदायक है, 
इसका परिणाम यहीं दिखाई देनेवाला है या विश्द्वारा जपने जापंमें_ 
बानने योग्य है । बद जो कद्दा है, वह इसी ( उक्त कारण ) से ही 
कट्दा है । 

९-मिक्षुओो ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्म बारण द्ोता है । माठा 
ओर पिता एकत्र होते हैं । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती ओर 
जनपते ( उत्पणण होनेवारा ) चेतना भवाह देखो लसिषम्म कोश 
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(३-१२) (2० ३५४) उपस्थित नहीं होता तो गभे बारण नहाँ 
होता । माता-पिता एंधत्र होते हैं। माता ऋतुमती होती है झितु 
'गन्प उपस्थित नहीं होते तो भी गे घारण नहीं होता । जब 
आता पिता एकत्र होते हैं, माता ऋगृः्ती होती है ओर गन्षर्ब ठफ- 
सिपित होता है। इस पहनार तीनोंके एकत्रित झेनेसे गर्भ घारण होता 
है। तब उस गरु-भारवाले गर्भको बढ़े संशयके साथ माता कोखर्षें 
| या दस मास्त घाग्ण करती है । फिर उस गरु-मारवाके गभेक्रो 
बढ़े संश्रयके साथ माता नौ या दस मासके बाद जनती है। तब 
डस जात (संतान ) को अपने ही दृधसे पोसती है । । 


तब भिक्षुओ ! वह कुमार बढ़ा होनेपर, इन्द्रियोंके परिपक 
'दोनेप( जो वह बच्चोंके खिल्टैने हैं। जैसे कि वे६क (त्रक्री), बटिक 
(बढ़िया), मोखचिक (मुंहका रढ्डू), विगुरुफ (चिपुढ्िया) पाक 
जाठक (वराजु), रथ% (गाड़ी', घनु$ (घनुद्दी), उनसे खेलता है। 
कब अिक्षुत्रों! वह कुमार और बड़: होने पर, इन्द्रियंके परिपकक 
होनेपर, संयुक्त संल्प्त हो पांच प्रकारके काम गुणों ( विषय- 
'झोगों ) को सेवन करता है । णर्थात्‌ चक्लुमे विशेष इष्ट रूपोंको, 
बोतसे इृष्ट शठ्रोंको, प्रणसे हृष्ट गन्धों थे, जिह्व से हृष्ट स्सोंचे, 
झाय,से इष्ट स्शोक्ो सेवन करता है। वह च्क्षमे प्रिप झुपोंओ 
देखकर राग्युक्त होता है, अप्रिप रुपोंको देखकर द्वेष्युक्त देता 
है। कायिक सएति (होश ) को कायम रख छंटे चिसत्े 
बिहगता है। बद उस बित्तड्नी विमुक्त ओर प्ड्डानी विमु क्तकझा 
ठीकसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी बुराह'ं गछ 


. ३१३० | दूसरा माग । 
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दोजतें । बह इस प्रभार भागद्दे'में पढ़ा सुख्मय, दुःखमम या ने 
झुख्दु:खमय जिस किसी वेदन)को वेदन करता है उस! वह जि 

न्दन करता है, भदगाहन करता है । हृ॒प प्रकार अमिनन्दन करते, 
तामिवादन करते अवगाहन करते +हते उसे नन्‍दी ( तृष्णा ) उत्तक 
होती है । देदना भोंरे विषयमें जो यह नःदी है वही उपर ठपा- 
द्वान है, उपके उवाइनके कार्ण भव होता है, मवके कारण जाति, 
भ्राति$ कास्ण जरा मगण, शोक, क्रंदन, दुःख, दोगनर्य होता है। 
हमी प्रहार श्रेत्रगे, प्र णमे, ज्िदव!से, काबासे तथा मनसे प्रिय घर्मा थे 
खानकर २१ करनेसे केवल दुख स्वघकी उसत्ति होती है । 


(दुःख स्क्रंघके क्षयक्रा उपाय ) 

१०-४िए्य 4! यहां छोकमें तथागत, णहंत्‌ , सम्यक्‌मभ्चुद्ध, 
फच:०युक, एुत, टोऊ विदु, पुरुषोके अनुगम च धुरू सवार 
देआत आओ ओर अनुप्योद्से इ०प्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं 
बंद अक्षद्ञोक, माग्लोक, देबलोपइ सहित इस छोहकों, देव, 
भनुष्य सहित श्रमण ब्रक्षणयुक्त भी प्रजाको रूये सग्झकर 
स्ाक्ष-्ार कर पमकी बतकाते हैं। बढ़ आदिमें १रव:एकारी, 
मच्दमें कर्य/णरु:री, अन्तें कह्याणकारी घर्मको अथे 8 हित व्यंजन 
हित उपदेशने हैं। बह केदछ (मिश्रण रहित) परिपृण परिशुद्ध 
दाययको प्रधादित करते हैं। उस घमशे ग्रेदपतिका पत्र या 
और किसी छ दे कुल्में उत्तन्र पुरुष घुनता है। वह उस घमेको 
घुनकर तथागतके विषयपमें श्रद्धा काम कर्ता है। वह उस श्रद्धा 
रामसे संयुक्त हो सोचता है, यह ग्रृदवास जजाक है, मेलका 
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मांगे है । प्रतत्या ( सन्‍्या ) मैदान (सा खुला हथान) है। हृप 
नितान्त रूवेंबा परिपूर्ण, ल्वंधा परिशुद्ध रूवीदे शेख अेसे टउ।छ 
बरझरर्य का पालन घामें रहते हुए सुर नहीं है। क्यों न मैं सिर, 
दाढ़ी मुंडे 'ऋर, वाषाय बख पहन घर्से बेघ' दो प्रवजित होज ऊं।” 
सो वह दुरुरे समय जयनी. मल्प भोग गशित्रो या मद़ामोग भांग रो, 
गल्य ज्ञ तिमंहलकरो या महा ज्ञ तिमंडरुकी छोड़ पिः बढ़ी मुड़ा, 
कापाय वर पहन परसे बेघर हो प्रव्न॒नित बता है ! 





बह इप प्रहार प्रवनित हो, भिक्ष्॒रोंरी शिक्षा, समान दी वि- 
काको प्रत्त हो प्राणातिपात छोड़ प्राण ६4.से विश्त होता है। 
इंदत्यागी, शख्रत्यागी, >ज हु, दबलु, सर्वे प्राणियोंका द्वित ६१ 
कोर सनुरूम्म5 हो विहग्ता है। भदिल्ादान (चोरी) छोड़ दिल्ला- 
दायी (दियेका छेनेबाला;, दियेका च हन्व का पवित्राग्म' हो विद-त) 
है । अग्द्ाचयंक्रों छोड़ इह्मररी हो प्रम्यघम मेथु से विग्त हो, 
आारयारी ( दूर रहनेवाका ) होगा है । स्षाबदको छोड़, स्पवा- 
दूसे बिप्त हो, सत्यव!दी, सत्यसंघ. लोकका अविसेशदक, विश्वा- 
सपात्र होता है| पिशुत वचन (चुगढी) छोड़ पिशुन बचनसे विग्त 
होता है | ह४ फोइनके लिये यहां सुनकर वहां कहनेवाला नहीं 
द्वीता या उन्हें फोइनेके लिये बहांसे छुतकर यहाँ. $हनेवाछा नहीं 
होता । बढ तो फूटोंशे मिटानेबाक्ा, मिले हुर्मोंक्ो न फोइनेवाला, 
एकतामें प्रसत्ष, पकतामें रत, एकत,में जानदित हो, एकता करने- 
बाढी वाणीका बोलनेवाका होता है, कटु वचन छोड़ १टु बचनसे 
बिश्त द्वोदा है। जो बद वाणी कर्णलुला, प्रेमणीया, दृदयंगमा, 
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बहुजन कांता-बहुजन मन्या है, वैसी बाशीका बोलनेबाका 
होता है । परापको छोड़ प्रकापमे विग्त होता है । समय देखकर 
बोलनेबाला, यथार्थवादी, मगवादी, घमबदी विनयवादी हो तात्पर्य 
युक्त, फल्युक्त, सा्मेक, साम्युक्त वाणीका बोल्मेबाल। होता है | 


... भह बीज समुदाय, भूत समुदायके विनाशसे बिग्त होता है। 
एकाहारो, रातका उपस्त ( रातको न खानेवाक ), विकाछ 
( मध्य होत्तर ) भोननसे विग्त होता है| माछा, गंध, बिलेफ्नके 
भारण मेइन विमृषणमे वित होता है। उ्चज्चयन ओर महांशयनसे 
बिग्त होता है | सोना चांदी लेनेसे विग्त होता है। कच्चा अनाज 
भादि लेनेसे विश्त होता है| री कुम री, दासीदास, भेड़बकरी, 
घुर्गी सुर, हाथी गाय, घोढ। घड़ी, खेव धर लेनेसे बिग्त होता 
है | दूत बनकर जानेसे बिर्त होता है। क्रय विक्रय करनेसे विरते 
होता है | त-।जुझ्की ठगी, कासेकी ठती, मान ( तौर ) की ठगीसे 
बिश्त होता है। धूप, यचना, जाबसाजी, कुटिल्योग, छेदन, बष, 
अघषन छापा मानने, ग्रामादिके बिनाश करने, जाऊ टारनेसे 
बिरस होता है । 

...बद् झरीरते वच्ध व पेटके रानेसे संटृछ्ठ 'हता है । वह जईा 
जहां जाता है अपना सामान लिये हो जाता है जैसे कि :क्षों जहां 
कई उड़ता है अपने पक्ष मारके सःथ ही उड़ता है। हमी प्रकार 
मिक्षु दवरी के वख्र और पेटके खानेसे संतुष्ट होता है, वह हस प्रद्र 
आये (निररी)) शीलस्कध ( सदचार समूह ) से मुक ते, णग्ने 
श्रीतर नि सुखको अनुभव करता है । 


| जोन दैदे तककान।.... | रेरेंईै 
... कह आंखसे रूपको देखकर निमित्त ( जारूति आठि ) और 
अनुख्यं जन (चिह) का अहण करनेबार। नहों होता | क्योंकि चछु 
इन्द्रियको आरक्षित रख विह्स्‍्नेबालेको राग द्वेष बुराइयाँ भकु- 
झक धर्म उसलन्र होते हैं। इसलिये वह उसे सुरक्षिय रखता है, 
चहुइन्द्रिवदी रक्षा करता है, सक्षइन्द्रियर्में संवर प्रहण करता है। 
उसी तग्द शोत्रसे ६८३ सुन॥र, प्र णसे गंध ग्रहण कर, जिह्ठ'से रख 
प्रहण कर. कायासे रपशश ग्रहण कर, मनसे घमे ग्रहण कर निमित्त- 
आाही नहीं होता है, टन्हं संबर युक्त रखता है। हस प्रकार वह भाव 
ईन्द्रिय संबरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मल भुखकों भनु भव 
करता है। 
वह आानेजानेपें जानफर करनेवाला (संपजन्य युक्त ) होता 
है। जबलोकन विलोकन्में, सम्टने कलानेमें, संघ टी पात्र चीवरके 
जाग्ण करः में, ख्वानपान भोजन भआस्वादन में, महू मृत्र विपजनभें, 
भाते खड़े होते, बठते, सोने, जामते, बोलते, चुप रहते संप्रजन्ब युक्त 
होता है। इस प्रकार वह आर्यस्मृति सेपजन्यसे मुक्त हो णपनेयें 
निर्मेछ सुखका अनुभव कर्ता है | 
वह हम भाये शील-स्क घम्मे युक्त, इस भार्य इन्द्रिय संवरसे 
धुक्त, इम थ.ये रमृति संपजन्बसे युक्त हो, एकान्हमें- अरण्य, वृष 
छाया, पर्वत इन्दरा, गिरिगुदा, इमश!न, वन-प्रान्त, खुले मैदान वा 
घुआडके गैजमें व'स करता है। वह भोजनके बाद आसन मार$९, 
कायाको सीधा रख स्मृतिकों सम्मुख ठहरा कर बेठता है । वह 
हमें अभिध्या ( लोबझो ) छोड़ भभि5०], रहित चित्तवारा दो 





ज6'8। है । चित्तकों भभिध्यासे शुद्ध करता है। (२) ध्यापाद 
(दोह) दोष्को छोड़कर व्यापाद रहित चित्तवाका हो. सरे प्राषि- 
यों।। हि नुकुग्पी हो विहस्ता है। व्यापदके दोषसे वित्तको शुद्ध 
करता है, (२) स्त्थान मुद्धि (| ररि६, मानध्तिक भारुत्य ) छो. 
छोड़, स्वान्गृद्ध २हित हो, भालो 6 ९ज्ञाब,छा (गेशन खयाछ) हो, 
सति और संप्रजन्‍्ब (होश)से युक्त हो विहर्ता है, (४) औद्धत्य- 
हे छृत्य ( रद्धनसते मौर हिचकरिचाहट ) को छोड़ कनुद्धत भीत- 
(से शांत हो विहःता है. (५) विचिकित्सा ( संदेह ) को छोड़ 
विचिकित्सा रहित हो, नि:प्ंकोच मरइय में व्म हो विदरता है । 
हम तग्ह वह इन अभिच्या आदि पांव नीबरणों छो हटा ड4- 
हशों स्च्ति मर्लो. को जान उनके टुचेठ करनेके लिये काय विषयोसि' 
सज्गहों बु इस्रंसि अलग हो, वित्रेध्से उत्पन्न एवं वितर्क किचा्युक्त 
प्रीति सुसतजे प्रथम ध्यानवों पाप्त हो विहसता है। और फिर 
बह वितक और विया-के दांत होनेपर, भीलरकी प्रमक्षा। चितकी 
एकाग्रताको प्र प्र वितक विचर २हित, संमाविसे डत्तल प्रीति. 
धुखताऊे ट्रूतीय ध्यानन्ो शह् हो विहरता है जो: फ' प्री त भौर 
विगगसे अपेक्षाबाला हो, स्मृति और तप्रजन्यर्े युक्न हो, कागासे 
घुख अनुभव करता विदस्ता है | जिश्तचो कि आर्य छोग अपेक्षक, 
स्वृतिम न और सुखबिद्वारी कद्दते हैं। ऐसे तृतीय ध्यानको पा्त- 
हो वह्ता है और फिः बह सुख ओर दुःखके विनाश्से, ध्तोमनत्य 
ओर दोर्म न्‍स्पके पूर्व ही भरत दो जानेसे, दुःख सुख रद्वित और उपेक्षक 
हो, स्वृतिडी शुद्धतासे युक्त चतुर्भ ध्यानको प्राप्त हो दिदरता है ।. 


लेन बोद वजन! (3३५ 

बढ़ चक्षुपे रूपको देखकर प्रिव रूपमें रग्युक्त नहीं होता, 
अप्रिय रूपमें द्वू युक्त नरीं होता । विशाल चित्तके साथ काबरिक- 
समृतिको कायम रखकर वि:शता है। व४ उप चित्तही विमुक्ति और 
प्रज्ञानी बिमुक्तिको टीक्से जानता है। जिससे उनके सारे जवुशक७- 
धर्म निरद्ध होजाते हैं। वह इप प्रकार अनुगेघ विरोधमे "द्वित हो, 
घुखमब, दुःखमप न सुख्य न दुःखमय-जिस किसी बेदताको 
जनुभव करता है, उपध्य वह भभिनेदन नहीं करता, अभिवादन 
गहीं करता, उसमें अवगाहन कर स्थित नहीं होता । उस प्रकार 
ममिकददन न करते, अभिवादन न करते, अबगाहन न करते 
-को बेदना विषयक्त नन्‍दी ( तृप्णा ) है बह उसी निरुद्ध ( नष्ट ) 
होजाती है। उस नन्‍्दीके निरोधसे डपादान ( गगयुक्त ग्रहण ) का 
निरोष होता है। उशदानके निरोतजसे मबका निरोध भवके 
निरेघधमे जाति ( जन्म ) का निरोष, जातिके निरोधसे जरा- 
मसण, शोक, कंदन, दुःख दोगनस्य हैं, हानि परेशानीका निरोष 
होता है। हम प्रकार हप केब्क दुःख (कंघका निरोष होता है | 
इसी तर भ्रोत्रसे शब्द सुनरुग, प्र णसे गंव सूरकर, रिद्वासे रसको 
चस्वकर, कायासे ₹।३५ बम्तुक्ो छूपर मनसे घर्मौे जानकर प्रिय 
घमोमें राग्युक्त नहीं "ता, भश्रि4 घमोमें द्वेष्युक्त नहीं होता। इ५ 
प्रकार इस दुःख सकंघका निगेष होता है। 

मिक्षुओ ! मेरे संक्षे)से कहे हम तृप्णा-संशय बिमु क्त (तृप्णाक्े 
विनाशसे होनेबाली मुक्ति) को घारण करो । 

नोट इस सूतमें संतारके नाशका ओर निर्वाणके मार्ग का 


शेश६)....' दूसरा मांग 

बहुत ही सुंदर बेन किया है बहुत सुक्ष्य हहिसे उस सूत्रका मनन 
करना योग्य है। इस सूत्रपें नीचे परकारही बातोंकों बताबा है-- 
,.. (१) से संवार अमणक्रा मूल का*ण पांचों इन्द्रियोंके विफ 
बोंके रागसे ढाल हुआ विज्ञान हे तथा इन्द्रियोंके प्राप्त ज्ञानसे जो 
अनेक प्रकार मन्में वि१९। होता है सो प्रनोचिज्ञान है । इन छह 
बड़ा के विज्ञानका क्षय ही निर्धाण दै। 

(२) रुप, बेदना, संज्ञा, संरक्वार, विज्ञान ये पांच स्कंष ही 
अंसार हैं | एक दूसरेझ्या कागण है | रूप बड़ है, पांच चेतन है। 
इपीकों (४०० छत )(ं्ात कह सक्ते हैं। इन मन विहरुप 
कप या +। में विछ+' ईं वंदना आादिकी उत्पत्तिका मर कारण 
हुपोंच्ा ग्ररण है। ये उतसन होनेबाले हैं, नाक्ष होनेवाके हैं, 
बराधीन हैं । 


(३) ये पांचों (कंच उत्पक्ष प्रवव॑स्री हैं। अपने नहीं ऐसा 
हीक ठीक ज/नना, विश्वास करना सम्यम्दशन है | जिस किसीको 
बद्द अद्धा होगी कि संसारका मुझ कारण विषयों राग है, यह 
दाग स्यागने योग्य है वही सम्यम्ह छ है। यही माशय जैन सिद्धांतका 
है। सांतारिक असवके कारण भाव तल्वायसूत्र ठे अध्याय 
इन्द्रिय, कपाय, अव्रतकोीं कद्टा है। भाव बह है कि पांचों 
इन्द्रियोंके द्वारा मरदण किये हुए विषयोमें गग्देव होता है, बचे 
कोघ मान, मया, होभ #प.यें जागृत होमाती हैं। कषःयोंके 
भधीन हो हिंता, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह प्रहण हन पांच 

: छब्मोंको करता है। इस ज.सवफ्ना अद्धान सम्बम्दर्न है । 





. (४) फ़िर इस सूऊमें कताबा है कि इस मारे दक्ष न जान से 
कि पांच ₹इप ही संध्षार है व इनका निरोष संसारका नाझ है, 
पकड़ कर बैठ ने रहो | बह धसम्यम्दशेन तो निर्बाण॥ा मार्थ है.. 
अंदाजके समान है, संथार पार होनेके डिगरे है॥ 

. आादाये-स्ह भी बिऋरा छोकझर सम्य्क्‌ थम घिक्ो प्रात करना: 
चाहिये जो साक्षत्‌ निर्भभह्ा मागे है। म'गे तब ही तक है. 
बहाजऊा आप तब ही तक है जब तू पहुंचे नहीं। मेन मिद्ठी- 
बम भी सम्यग्द्शन दो अश्रारका बताता है । ठयवहार भ लझादिक्ा: 
अद्वान है, निश्चय स्वानुभब या समाधिमाव है। व्यवद्वारक द्वारा 
निश्चप पर पहुंचना चाहिये। तब व्यवहार €तर्य छूट जाता है। 
स्थानु पव ही वास्तरमें निर्शण मार्ग है बस्वानु पद ही निर्वाण है। 

,.._ (५) फ़ि! इस सूत़में चार तरहका आहार बताया है-जो 
संत्तारका कारण है । (१) आसाहार या सूद्म शरी? पोषक वस्तुका. 
ग्रहण, (२) सपशे अर्थात्‌ णंंचों इन्द्रियकरि विषयोंद्रो तरफ झूकना,- 
(३) मनः सेचेतन। मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंक्ला विचार करते. 
रहना, (३) विज्ञान-मनहे द्वारा जो इन्द्रियोंक्रे संबन्धसे ल्री रागद्वेफ- 
रूप छाप पड़ जाती है-चेतना दृढ होनाती है वही विज्ञान है। इन 
चारों भादारोंक़े दोनेका मृक कारण तृष्णाको बताया है। वास्तव 
तृष्णाके विना न तो पोनन कोई लेता है न इन्द्रियोंक्रे विषयोंझों 
अद्दण करता है। जैन सिद्धांतमें मी दृष्णा धो ही दुःलका मूल बताबा- 
है। तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होजाता है । 

- (६) इसी सुत्र्सें इस तृष्णाके मी मूछ कारण णविद्याको या. 


३३८ । डूंषेरों भोग । 


मिथ्यान्ञानको बताया है। मिथ्याज्ञॉनके संशझारसे ही विज्ञान झेता 
है। विज्ञानसे ही नामरूप होते हैं। भर्भात्‌ सांसारिक प्राणीका झरर 
कर चेतनारूत ढांचा बनता है| ह*एक जीवित प्राणी न्यप्तरुष 
* | नामझू के होते हुए म/नवके भीतर पांव इन्द्रियां और सन ये 
-छः भायतन (०880 ) होते हैं । इन छ्ंिद्वारा विषयों हाझे 
"होता है या ग्रएण होता है । विषयोंक ग्रएणसे सुख्य दुःखादि बेदना 
"होती है। वेदनासे तृष्णा होज,ती है । जब डिसी बाचकको लड्डू 
खिडागा जता है वढ़ खाकर उम्र सुल्ल पेद्राकर उसकी कृष्णां 
उलल कर लेता है । जिससे वबारवार न्ड्ट्ूड्रो मांगता है। जैन 
सिद्धांतमें भी मिंथ्शदशन सहित ज्ञानको या जज्ञानकों ही तृप्णाका 
मुल बताया है। मिथ्य ज्ञानसे तृप्णा होती है, तृष्णाके कारण उपादानं 
या इच्छा अदणकी होती है। इसीसे संसतारका संत्कार पढ़ता है । 
-अव बनता दे तब जन्म होता है, जन्‍म होता है तब दुःख शोझ 
भेशा पीटना, जरामरण होता है। हम तरह हस सूत्रमें सब दुःखोंका 
मुलकारण तृष्णा कौ' अविद्याक्रों बताया है। यह बात जेनसिद्धा- 
न्तसे सिद्ध है | 

(७) फिर यह बताया है कि जविद्याके नाश दोनेसे सर्व 
दुःखों ऋा निरोष होता है। जविद्याके ही कारण तृष्णा होती है । 
बही बात जेनपिद्धान्तमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही 
संधारका नाश होजाता है । 

(८) फ़िर यह बताया है कि साधक स्वानुभव वा समाधि 
आयंपर पहुँचनेके लिये संबे भूत भविष्य वर्तमानके विऋरई्पोंको, 





जैन बौद्ध रेलजॉनें । ( शक्‍्क 


वियारोंको बन्द कर देना चाहिये ' में क्या था, क्यों हेंगा, क्‍्य। हैं 
यह भी विशएय नहीं करना, न यह विश ह। झश्ना कि मैं शेन्य हूं ।' 
झास्ता मेरे गुरु हैं न विसी अमुणफे कहें अनुगर विवारना ! हक्यें: 
अज्ञसे सर्व विष्ल्पोकों हटकर तथा सवे बाहरी-अग आयर्ण क्रिया- 

ओंडा भी वि+ल्‍्प धटाभर भीतर ज्ञानद्शनसे देखना तब सुते ही. 
स्वात्मघमे मिल्त जायगा | स्तानुमव होकर परमानंद्का रब होगा । 

बेनसिद्व न्तमें भी इसी स्व सु पक पर पहुंचामेका मामे सर्व बि+हुपों ह 
त्याग ही वताया है। सर्व श्रकार उपयोग हटकर जब हय्ड रूपपें 

जमत है तब ही स्वाजु पव उपज होता है। गोतम बुद्ध कहते हैं-- 

अपने आपें जाननेयोग्य इस धर्मके पास मेंने उपनीत किया 

है, पहुंचा दिया है। इन बचनोंसे स्वानुभव गोचर निर्वाण स्वरूप . 
मनात, ममृत शुद्धात्माको तरफ संदेत साफ माफ़ होददा है॥ । 
फिर कहते दैं-विश्ञोद्रा॥ओ अपने अधपम जाननेयोभ्य है। अयन्ने 
आपने दाकय इसी गुप्त त5को बत।ते हैं, यही वाश्तवमें परम सुल्ष . 
परमात्मा है या शुद्धात्मा है । 





(९) फिर तृथ्णाको उत्पत्तिक व्यवहार मार्गकों बलाया है ॥ 
चखेक्रे जन्ममें गंधर्य का गर्भमें माना बताया है। गंघर को चेतना 
श्रवाह कहा है, जो पूर्वजन्मपे आया है। इसीको जैनतिद्धान्तमें 
पाप पृण्य सहित जीव कहते हैं । इससे सिद्ध है कि बुद्ध घंगे 
जढ़से चेतनकी उत्पत्ति नहीं मानता है | जब यह बालक बढ़ा होता 
दे पांच इन्द्रियोंके विषयोको ग्रहण १२के इष्टमें राग भनिष्ठपें द्वेष 
करता दे। इस तरद्द तृष्णा पेदा होती है उसीशा डगादान होते हुए. 


के» ) इसरा मान | 
मद बनता है, भवसे जन्म जन्मके होते हुए नाना मझारके दुःख जस क 
मग्ण तके होते हैं। संधास्का पुर कारण भज्ञान ओर तृष्णा है। 
इसी बातको दिखायाद। यही बात जेनसिद्धांठ कहता है | 
(१०) फिर संध्तारके मु खोंढे नाझझा ढपाव इस तर 
काया है-- ' 
(१) छोऊदे स्वरूपको हृशये समझकर साक्षास्‍कार करमनेवाके- 
झास्ता बुद्ध परम शुद्ध अ््ष गया उपदेश ऋरते हैं। बही बभाभ बने 
है। यहां अक्षचयसे मतकूब हम स्वरूप शुद्ध त्म में छीनताका है, केवकछ 
बाहरी मैथुन त्यगका नहीं है । इस घमेपर श्रद्धा! काना योग्य है । 

! (२) झंबके समान शुद्ध त्हनय या समाधिप्ता लाभ घरयें 
नहीं! होसक्ता, इससे घन कुदुम्यादि छोढ़कर सिर दाढ़ी मुझ 
कांपाय दस्त घर सु होना चाहिबे, (३) यह साधु न्टि ता ब्रत 
बारूठा है, (४) अचोर्य ब्रत पारुता है, (५) अह्मनये व यथा मेथुन 
त्याग मत पाकछृता है, (६) सत्य त्रत पाकता है, (७) चुगकी नहीं 
करता है, (८) कटुक दचन नहीं कहता है, (९) बकूवाद नहीं 
करता हैं, (१०) बनस्यति कायिक बीजादिक्ला धात नहीं करता हे, 
(११) एक दफे आाद्वार काता है, (१२) भत्रिको भोजन नहीं करता 
है, (१२) मध्य. € पीछे भोजन नहीं करता है, (१४) मारा गंध छेप 
भूबणसे बि(क्त रहता दे, (१५) उच्चासनपर नहीं बेठता है, (१६) 
सोना, चांदी, कच्चा अज्त, पश्चु, खेत, मकानादि नहीं रखता है, (१७) 
दुत्तका काम, क्रमविकरय, तोरूना-नापना, छेदना-मेदना, माबाचारी 
जादि जारम्म नहीं फरता है, (१८) मोजन बसें संतुष्ट रहता दे, 


जैन बोद्ध तत्वकृश्य । ( १४६ 


(१९) लैपना सामान छ््य लेकर चलता है, (२०) भांच इन्द्रियोंको: 
ज मनको संवररूप रखता है, (२१) प्रमाद रहित मन, वचन, कायकी' 
किया करता है, (२२) एकांत स्थान वनादियें ध्यान करता है, 
(२३) छोम द्वेष, मानादिकों आलूल्य व संदेहको त्यागता है, (२४) 
ध्यानका अभ्यास करता है. (२५) वड़ ध्यानी पांचों हन्द्रियोंके 
मनके द्वारा विषयोंको जानकर उनमें तृष्णा नहीं करता है, ढनसे 
बैशगपयुक रहनेसे अगामीछ्ा भव नहीं बनता है, यही मार्ग है, 
जिससे सेधारके दुःह्वोंका अत हो जाता है। जेन सिद्धांतमें भी साधु- 
परकी आवश्यक्ता बताई है । वित गृहझ्ा जारस्म छोड़ें निराकुछ 
ध्यान नहीं होसक्ता है। दिगर्वर जनोंके शासत्रोंझे जनुतार जहांतक 
खंडबस््र व छंगोट दै वहांतक 4६ झुलफक बा छोटा साधु कहलाता 
है। जब पूणे नमन होता है तब साधु कदृल ता है। हपेतांबर जैनोके 
शाखत्रोके अनुसार नम्म साधु जिनकरपी साधु व वच्ध सक्दित साधु, 
स्थवि/कल्पी सःधु कहलाता है | साथुके लिये ते'ह प्रक्रारक्षा चारित्र 
जछूरी है--- 
पांच महावत, पांच समिति, दीन ग॒प्ति। 

पांच महाव्रत -(१) पूर्णने भहिंता पालना, रागद्वेष मोह 
छोड़%र भाव जद्विता, व त्रस-स्थावरक्की स+ संकल्पी व आरम्भी 
हिंता छोड़कर द्रव्य भर्दिसा पाकना अद्विस्ता महावत है, (२) सर्व 
प्रकार शात्् विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महाव्रत है, (३: परकी 
विना दी वस्तु छेनेक्ा त्याग अचोय पहांत्रत है, (9) मन वचन 
काब, कुंठ कारित अनुमतिसे मेथुनघा त्य|ग ब्रह्मचय मद्दात्रत है, 

श्र 


२७२ ] दूधरा भाग | 


(५) सोना चांदी, घन घान्य, खेठ मकान, दासीदास, गो मेंसादि, 
अलादिका त्याग परिग्रह त्याग महद्ात्रत है । 

पांच समिति (१) ईर्याप्रमिति, दिनमें रोंदी भूमिपर चार 
हाथ जमीन भागे देखकर चलना, (२) माषासमिति-थश्ुद्ध, मीठी, 
सम्ब बाणी कहना, (३) एपणा समिति-शुद्ध भोजन संतोषपूर्वक 
मिक्षद्वारा लेना, (४) आंदाननिक्षेपण समरिति-शरीरको ब 
'पुम्तकादिको देखकर उठाना घरना, (७) प्रतिद्ापन समिति-मल 
मृत्रको निनतु भूमिरर देखके ऋरना 

तीन मुप्ति--१) मनोगुप्ति-मनर्में खोटे विचार न करके 
अमेझा विचार करना | (२) बचनमुप्ति-मौन रहना या प्रयोजन वश 
अर्य बचन कहना या धर्मोयदेश देना । (३) कायगुप्ति-कायको 
आसनसे प्रमाद २६्िित रखना । 

इस तेरह प्रकार चारित्रष्ं गाथा नेमिचंद्र मिद्धांत चक्रवर्तीने 
द्रन्यसंग्रदमें कही है-- 

ब्सुद्रादोषिणि वत्तो तुद्दे पवित्तो थ जःण चाग्ति। 
वदसमिदिगुत्तरूब बयहाणया दु जिणमणिय ॥ ४५ ॥ 

मावाये -भशुभ बातोंनि बचना व झुम बातोंमिं चलना यारित्रि 
है। व्यवद्गार नयसे वह पांच जन गंत्र समिति तीन गुप्तिरुप कहा 
गया है । 

सःघुे मोक्षतागर्में चलने हुए दशा घर व बारह तपके 
साधनकी भी जरूरत है । 

दक्श धपे “उत्तमश्नमामादँवा मेवसत्य शौच सेयमतपरत्पागा- 
किचन्यब्रह्मचर्याणि धर्म: ?? तसाथसूत्र अ० ९ सूत्र ६। 


नोन बैद्ध तत्वहानं। (२४३ 
' (१) उत्तम क्षपा-कष्ट पानेपर भी क्रोष ने करके शांत 
माव रखना |. | 
(२) उत्तम मार्देब-अपमानित होनेपर भी मान न करके 
कोमर भाव रखना | ह 

(३). उत्तम आजेब्‌-बाघाओंसे पीढित होनेपर भी मायाचारसे 
स्वार्थ न साधन', सरल भाव रखना | ह 
(४) उत्तम सत्य-कष्ट होने पर भी कभी धमेविरुद्ध बचन 

नहीं कहना । 


(५) उच्तम ज्ञोच-संसारसे विरक्त होकर लोभसे मनको 
मैछा न करना । | 


(६) उत्तम सेयप्र-पांच इन्द्रिय व मनको संबरमें रखकर 
इंट्रिय संयम तथा प्रध्वी, जल, तेज, वायु, वनसर्तति व त्रस काबके 
चारी जीवोंकी दया पाल$र प्राणो संयम रखना । 

(७) उत्तम तप-इच्छाओं हो रोककर ध्यानका अभ्यास करन! ।! 

(८) उत्तव स्थाग-अमयदान था ज्ञानदान देना । 

... (९) उत्तम आकिचन्य-ममत। त्याग कर, सिवाय मेरे झुद्ध 
स्वरूपके और कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना । 

(१०) उत्तम ब्ह्मचये-बाहरी अह्वर्यकी पाकर भीतर ज्त- 
चमे पालना । 

बारह तप-“ अनशनावमोदय्येठसिपरि सरू्यानरसपरि- 
स्थागविविक्तश्वय्याशनकायकेश्ा बाह्य तपः ॥१९॥ प्रायश्रिचत- 
विनयवैय्याहरपस्वाध्यायव्युत्सगेष्यानान्युत्तरमू || २० ॥ ज० 
<, त० घूत्र । 





श्श्छ ] दूधरा माग ।: 

बाइरी छः तप-जिसका सम्बन्ध शरीरसे हो व श्रीरको वक्ष 
श्खनेके छिये जो किये जावें वह बाहरी तप हैं। ध्यानके लिये 
क्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये । जारुस्य न होना चाहिये, कुछ सद- 
डेकी जादत होनी चाहिये । 

(१) अनशज्लन-ठपवास-खाद्य, स्वाद, लेह, पेष चार प्रकार 
जआहारकों त्यागना । कभीर उपवास करके शरीरकी शुद्धि करते हैं + 

(२) अवमोदये-भूख रखकर कम खाना, जिससे भाकस्य क 
निद्राक्न विजय हो । 

(३) हृत्तिपरिसंखूपान-मिक्षको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा 
झेला । बिना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न लेना मनके 
मेकनेका साधन है । किसीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई वृद्ध 
पुरुष दान देगा तो लेंगे, यदि निमित्त नहीं बना तो भाहार न लिया। 

(५) रस परित्याग-शक्कर, मीठा, व्वण दूध, दही, घी, 
वैल, इनमेंतसे त्यागना । ह 

(५) विविंक्त शय्पासन-एहांतमें सोना बेठना जिससे 
ध्यान, स्वाध्याय हो व त्रक्षचयये पाला जाप्तके। बन गिरि 
शुफादिमें रहना । 

(६) कायक्लेश-शरीरके सुखियापन मेटनेको विना छेश्न 
अनुमत किये हुए नाना प्रकार जासनेंसे योगाभ्यास स्मशानादियें 
निर्मम हो करना । ह 

छ; अंतरद्र तप-(१) भायश्वित्त-कोई दोष छमने पर दंड 
के शुद्ध होना, (२) विनय-पर्ममें द घर्मात्माओंमें भक्ति करना, 


जैन बौद तल्हान । हे 
(३) दैय्याहत्य-रोगी, थके, वृद्ध, बार, साधुओंकी सेवा करना, 
(४) स्वाध्याय-य्रंथोंको भावसहित मनन करना, (७) ब्युत्समें- 
भीतरी व बाहरी सर्व तरफद्दी ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चित्तको 
रोककर समाधि प्राप्त करना ! इसके दो भेद हैं-सविकल्प घमे- 
ध्यान, निविकल्प धर्मध्यान | 

घर्मके तत्वों का मनन करना सविऋर्प है, थिर होना निर्विकशय 
है। पहला दूसरेका साधन है। घमेप्यानके चार भेद हैं-.. 

(१) आज्ञाविचय-शाखाज्ञाके अनुसार तत्वोंका विचार करना। 

(२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दुसरोंके रागादि 
दोष कैसे मिटें ऐथा विचारना । 

(३) विपाकविचय-संसतारमें अपना व दूसरोंका दुःख सुख 
विचार कर उनको कर्मोका विपाक या फल विचार कर समभाव 
रखना । 

(४) संख्यानविचय - लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूप 
विचारना ध्यानका प्रयोजन स्वातुमब या सम्यक्‌ समाधिष्रो 
दाना है। यही मोक्षमाग है, निर्ाणका मामे है। 

आष्टांगिक वोद्ध मागेमें रत्नत्नय जेन मार्ग गर्भित है। 

(१) सम्य्दशनम सम्यग्द्शन गमित है। (२) सम्यक 
सेकल्पमें सम्यग्ज्यान गर्भित है। (३) सम्यक बचन, सम्यझ 
कम, सम्यक्‌ू आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्पक स्थति, 
सम्यक्‌ समाधि, इन छद्में सम्यक चारित्र गर्भित है। वा 
सलत्रयर्में भष्टांमिक मागे गर्भित है। परश्पर समान है। बंदि निर्बा- 


. रै४६ ) ___दूरा बाय । ॒ 


जको सदभावरूप माना जावे तो जो भाद निर्वाणका व निर्वाणके 
” आगका मेन सिद्धांतपें है वही भाव निर्वाणका व निर्बाण मा्गेका! 
नौद्ध सिद्धांतमें है। साधुकी बारी क्रियाजोंमें कुछ जअतर है। 
मीतरी स्वानुभव व हवानुभवके फूलका एकसा ही प्रतिपादन है । 
जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य--- 
. पंचास्तिकायमें कहा दै-- 
जो खल्लु संसारत्थो जीवो ठत्तो दु होदि परिणामो। 
परिणामादो कम्म कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जाय॑ंते | 
तेहिं दु विसयगाहण तत्तो रागो व दोसो बा ॥ १२९॥ . 
जायदि जीवल्‍ऐव भावों संसारचक्षचालम्मि । 
हृदि जिणवर हैं भणिदो श्रणादिणिबणो सणिदणो वा ॥१३०॥ 
भावाये- हस संसारी जीवके मिथ्याज्ञान श्रद्धान सहित तुष्णा- 
युक्त रागादिभाव होते हैं । उनके निमित्तसे कमे बन्धनका संस्कार 
पढ़ता है, कमंके फ़ूछसे एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है। जिस 
गतिमें जाता है वहां देद होता है, उस देहमें इन्द्रियां होती हैं, उन 
इन्द्रियोंसे विषयोंको अहण करता है। जिससे फिर रागद्वेष होता 
है, फिर कर्मबन्धका संस्कार पहता है। इस तरह इस संसाररूपी 
' अकरमें इस जीवका अमण हुआ करता है। किसीको भनादि अनेत 
रहता है, किसीके अनादि होने पर आतसह्वित ह्ोजाता है, ऐसा 
'जिनेन्द्रने कहा है । क 
शपा घिश्षतकर्में कद्दा है:-.- 


जेन बोद्ध तत्वज्ञान | [२३७ 
मुठ संत्तादुःखश्य देद एत्रात्मघीस्तत: । 
, त्थक्त्वेनां प्रविशेदन्‍्तबेहिरण्य!प्रतेन्द्रिय: ॥ १५ ॥ 
भावार्थे-संसतारके दु:खोंक्ा मूल कारण यद्द शरीर है। हत 
लिये आत्मज्ञानीको ठचित है कि इनका ममत्व त्यागकर व इन्द्रियोसि 
उपग्रोगको हटाकर अपने भीतर प्रवेश करके जात्माको ध्यावे। 
आत्पानुशासनमें कहा देः 
उम्रप्नेष्पकठोरथर्म कि णम्फूजदू पस्तिपमे: । 
संतप्त: सकडेन्द्रिये यपह्दो संबृद्रतृष्णी जन: ॥ 
अप्राप्पा सिमत विवेकबिमुखः पापप्रयथासाकुछ- 
 स्तोयोपान्तदुरन्‍्तकद्दममतक्षेणोक्षश्त्‌ क्िश्यते ॥ ५५ ॥ 
भावार्थ-मयानक गर्म ऋतुके सूर्यक्री तप्तायमान किरणेकि 
समान इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे भाकुलित यह मानव होरदा है। इसकी 
तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है। सो इच्छानुकूछ पदा्थोक्रो न पाकर 
व्विकर हित दो अनेक पापरूप उपाययोंको करता हुआ व्याकुछ 
होरहा है व उसी तरह दुखी है जसे जलके पासकी गद्दरी कोचदमें 
कंसा हुआ दुर्बह बृढ़ा बैल कष्ट भोगे । 
खयंभूरतोत्रमें कहा है--- 
तृष्णाचिष: परिदहल्त न शान्तिराखा- 
सिष्टेन्द्रिया 4विभव: परिवृद्धिव | 
स्थित्येव. कायपतितापहर. निमित्त- 
मिल्यात्मवान्विषयसोरूपपर।छूमुखो5 भूत्‌ ॥८ २॥ 
मावार्थ-तृष्णाकी अमि जलती है | इृष्ट इन्द्रियोंके भोगकि: 
द्वारा भी बह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है । 





२४८ | इसरा माम । 
केवक ओगके समय शरीरह्ा ताप दूर होता है परन्तु फ़िर बढ़ जाता 
है, ऐसा जानकर जात्मज्ञानी विषयोे सुखसे विरक्त द्वोगए । 
झायत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिनिरुत्तरा । 
तुष्णा नदी ल्योत्तोर्णा बिचयानावा विविक्तया ॥९ सो 
भावाथे-यह तृष्णा नदी बड़ी दुस्‍्तर है, वर्तमानमें भी दुःख- 
दाईं है, मागामी भी दुःखदाई है। दे भगवान्‌ ! मापने वैरास्यपृण 
सम्पज्ञानकी नीोझा द्वारा इसको पार कर दिया । 


समयसार कहश्षमें कद्द। हैः--- 
एकस्प नित्यो न तथा परछ्प चिति इयोई विति पक्षपातौ । 
यह त्तवेदी च्युत॒पक्ष प'तर/स्पाल्ति नित्य खलु विश्चिदेव ॥३८-३॥ 
मआावाथ-विचारके समयसें यह विकरप होता है कि द्वृध्य- 
इृष्टिसे पदार्थ नित्य है, पर्याय रृष्टिसे फदाथे अनित्य है, परन्तु 
खात्मतत्वके अनु भव करनेवाला है, इन सर्व विचारोंसे रह्चित होनाता 
है। उसके अनुमवर्मे चेतन स्वरूप वस्तु चेतन स्वरूप ही नेसीकी 
तेप्ती झलकती है । 
इन्द्रजाब्मिरमेषमुच्छलत्पूष्कलोचल विकल्पवीचिमि: । 
प्स्थ बिस्फुणमेब तत्क्षणं कृर्सपलयति तदस्मि चिन्मह: ॥|४६-३॥ 
आवार्थे-जिसके अनुभवमें प्रकाशन होते ही से विकल्पोंकी 
तरंगोंसे छछलता हुआ यह संमारका इन्द्रजाल एकदम दूर द्ोजाता 
है वही चेतनाज्योतिमय मैं हूं । 
असंसारात्मतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता: 
सुता यरुूनपदम५८ तदिबुष्यल्वमन्धा: | 


रु 





मैन होड़ अपकान | [४९ 
एलैतेत: पदनिदम्िद यत्र चितन्यबातुः 
झुदः झुद्ध: खरसमसरत:ः स्थायिमावत्वसेति ॥६- लक 
भावार्थ-ये संसारी जोव अनादिकारुसे प्रत्येक णवस्थायें 
'रागी होते हुए सदा उन्मतत होरहे हैं। जिस पदकी तरफसे सोए 
पढ़े हैं हे अज्ञानी पुरुषों! उस पदको जानो । इधर जाणो, हथर 
आओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहां चेतन्यमई वस्तु पूर्ण शुद्ध 
होकर सदा स्थिर रहती है । समयसारपम कहा है--- 
णाणी रागप्पञद्दों स्यदब्बेसु कम्ध्मज्झगदो | 
णो टिप्पदि कम्मरएण दु १दममज्झे जहा कणय ॥२२९॥ 
अरण्णाणों पुण रत्तो सब्बदब्वेसु व म्प्रमज्ञगदों | 
लिप्पदि कम्मरएण दु कददममज्झे जहा छोई ॥ २३० ॥ 
मावाथे-सम्यग्श्ञानी क्मोंक़े मध्य पड़ा हुआ भी सबे शरी- 
रादि पर द्वव्योसि राग न करता हुमा उसीतरह कर्मरजसे नहीं लिपता 
है जेसे सुबण कीचढ़में पढ़ा हुमा नहीं बिगड़ता है, परन्तु मिथ्या- 
ज्ञानी कर्मोंके मध्य पढ़ा हुआ सब परद्वव्योसे राध भाव करता है 
जिससे कमेरणसे बंध जाता है, जेसे कोहा कीचड़में पढ़ा हुआ 
विगढ़ जाता है| भावपाडुढमें कहा है-- 
पाऊण णाणसलिक णिम्महतिसडाहसो सउम्मुक्का | 
ईंति सिवाब्यवासी तिहुबणचूडदामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥ 
णाणमयब्मिठसीयठसलिल पाऊण मबिय भावेण | 
बाहिजरमरणवेयणडाह विमुक्का सिवा होति॥। १२५ ॥ 
भावार्थ-भालज्ञानरूपी जकको पीकर भति दुस्तर तृष्णाकी 
दाह व जछनको मिटाकर भव्य जीव निर्बाणके निवासी सिद्ध भगवान 


३५७० ] दूसरा आम ४ 


तीन छोकके मुख्य होजाते हैं। भव्य जीव भाव सहित आत्मज्ञानमई 
निर्मे शौ्तल जलको पीकर रोग जरा मश्णकी वेदनाकी दाहको 
शमनकर सिद्ध होजाते हैं । 


मूछाचार अनगारभावनामें ऋददा है-- 
 अवगदमाणत्थेमा ग्रणुस्पिद। भ्रगव्विदा अचेडा य ! 
दंता मदबजुत्ता स्मयविदण्डू विणीदा य ॥ ६८ ॥ 
डबलद्धपुण्णपावा जिणप्तासणगद्ठिद मुणिदपजाका | 
करचरणसंतुडंगा शाणुवजुचा मुणी होति ॥ ६९ ॥ 
भावाथे-जो मुनि मानके स्तंभसे रहित हैं, जाति कुलादि 
मदसे रहित हैं, उद्धतता रह्वित हैं, शांत परिणमी हैं, इन्द्रियोंके- 
विजयी हैं, कोमलभावसे युक्त हैं, भात्मस्वरूपके श्वाता हैं, विनय- 
बान हैं, पुण्य पापका भेद जानते हैं, भिनशासनमें दृढ़ श्रद्धानी हैं, 
द्रव्य पर्यायके ज्ञाता हैं, तेरह प्रकार चारित्रसे संबर युक्त हैं, इढ- 
जआासनके घारी हैं वे ही साधु ध्यानके लिये उद्यमी रद्दते हैं। 
पृूलाचार समयसारमें कहा हे!-- 
सज्झाय कुष्कततो पंचिढियसंपुड़ो तियुत्तो य | 
हयदि ये एपरगमणों विणएण समाहिओ मिक्‍्ख्‌ ॥ ७८ ॥#॥ 
भावाथे-शाख्रको पढ़ते हुए पांचों इन्द्रियों बशमें रहती हैं, 
मन, वचन, काय रुक जाते हैं। मिक्षुक्ना मन विनयसे युक्त होकर 
उस ज्ञानसें एक होता है। मोक्षपाहुडमें कह। है-- 


नो इच्छट णिस्लरिहुं ससारमदण्णवाठ रुदाझो | 
कम्पमिबणाण डहणं सो झायह मप्पयं मुद्ध ॥ २६ ॥ 


जेन षोद् तत्वज्ञान । [२५१ 
पेचमह्जयजुत्तो पंचछु समिदीतु तीमु गुत्तीप्तु । 
रयणत्तयसंजुत्ती झाणज्ञ्षयणं 'सदा कुणद् ॥ ३३ ॥ 
माबारथ-जो कोई भयानक संत्ताररुपी समुद्रसे निकलना चाहता, 
है ढसे उचित है कि कमेरूपी ईघनकों जक्ानेवाले अपने शुद्ध 
भात्माको ध्यावे | साघुको उचित है कि पांच महात्रत, पांच समिति, 
तीन गुप्ति इस तरह तेरह प्रकारके चारित्रसे युक्त होकर सम्यम्दशेन 
ज्ञान चारित्र सहित सदा ही मात्मध्यान व शास्त्र स्वाध्यायमें छगा 
रहे। सारसझुथयमें कद्दा है--- 
गृहा चारकवासेठ स्मन्‌ विषयामिषलोमिन: । 
सीदंति नरशादूँला एद्धा गानशवबन्धने: ॥ १८२३ ॥ 
मावाथ-सिंहके समान मानव भी बंधुजनेके वंधनसे बंबे हुए 
इन्द्रियविषयरूपी मांसके छोमी इस गृहवासमें दुःख उठ/ते हैं । 
ज्ञानाणेवर्में कहा है--- 
आशा जन्मोप्रपंकाय शिवायाशाविपयेय: | 
इति सम्यक समालछोच्य यद्वित तत्समाचा |[१९-१७॥ 
भावाथे-माशा तृष्णा संपताररूपी कर्देमर्में फंसानेवाली है 
तथा क्षाशा तृप्णाकरा त्याग निर्वाणक्ा देनेवाला है, ऐसा मले प्रकार 
विचारकर । भिसमें तेरा हित हो वेसा आचरण कर । 


तप ९ अडट 


लेखककी प्रशस्ति । 


--_ 225८6: क+०- 
दोहा | 

अरतक्षेत्र विख्यात है, नगर छखनऊ सार । 
अग्रवाह शुभ वंश, मंगकसेन उदार॥१॥ 
तिन घुत मक्खनछाछ नी, तिनके सुत दो मान । 
सेतूमल हें स्येप्ठ अब, छघु 'सीतह” यह मान।।२॥ 
विदा पढ़ गृह का्येसे, हो उदास हपहेतु । 
बक्तिस वय अनुमानसे, श्रपण करत छुख हेतु ॥३॥ 
उच्चिस सो पर बानवे, विक्रम संवत्‌ जान । 
वर्षका विताइया, नगर हिसार सुथान॥४॥ 
ननन्‍दकिशोर छ्ु वेशइयका, बाग मनोहर जान। 
ठहां वास सुखसे किया, धर्म निर्मित महान।।७।॥ 
प्रन्दिर दोय दिगम्बरी, शिखरबन्द शोभाय । 
नर नारी तह भेमसे, करत घम्मे हितदाय ॥६॥ 
'कन्याक्षाझं भेनकी. बाहुकझ्ाका जान । 
प्बलिक हित है ननका, पुस्तक आलय थान ॥७॥ 
जैनी शहद शत अधिक हैं, अग्रशछ कुछ ज्ञान ! 
मिहरचेद कूहमलें,  गुलशनराय सुजान ॥<॥ 
'प्रेंढडित रघुनाथ सहायजी, अरु कश्मीरीछाक । 
अतरसेन जीरामजी, सिह रघुबीर दयाछू ॥९॥ 
'परहावीर परसाद है, बांकेराय बकीर | 
जंबूदयाक्क प्रसिद्ध हैं, उग्रसेन सु बकीकू ॥१०॥ 


जैन बोद तत्वजान | [ २८३ 
फूलचेद सु वक्रोछ हैं, दास विशज्वेंभर जान। 
गोइरूचेद सुराजते, वेबकुमार छ्ुुनान ॥११४ 
इ्यादिकके साथमे, छुखसे काकू बविताय। 
बर्षाकाछ विताइयो, आतम उरमें माय ॥है२॥ 
बुद्ध धर्ंका ग्रेय कुछ ५ढ।र चित हुलसाय । 
जैन धर्मके तवसे, मिझ्त बहुत झुखद।य ॥१३॥ 
सार तल खोनीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय | 
पढ़ो सुनो रुचि घारके, पात्रों छुख अधिकाय ॥१४॥ 
मंगल श्री जिनराज हैं, मंगल सिद्ध महान । 
आचारन्न पाठक परम, साधु नमूं छुख खांन॥र४ा। 
कार्तिक वदि एकस दिना, शनीवारके मात । 
ग्रेथ पूर्ण सछुखसे किया, हो जगमें बिरूपात॥१५८॥ 
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